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० दो शाह्द 


ज्ञानगंगा के पहले भागकी क्रद्दानीकी शुक्रिया । तो अब 
लीजिए मये-ऐशका यह दूसरा जाम भी ! बक़ौल सन्त ज्ञानेश्वर : 
*अमृतकों कोई अधिकाधिक परोसता जाय तो क्‍या कभी कोई 
यह कहता है कि अब और नहीं चाहिए ? 


धर्मशास्त्रकी एक विशेषता यह होती है कि उसमें पूर्वापर 
विरोध कहीं नहीं होता, देखिएगा कि यह ख़ूबी 'ज्ञानगंगा में भी 
है या नहीं । 
० यह तो स्पष्ट ही है कि किसी विषयके सुभाषित देखते 
वक़्त उससे सम्बन्धित अन्य विषयोंकी भी देखना चाहिए, 
मसलन्‌ 'मुक्ति'की सूक्तियाँ देखते समय "मोक्ष, संसार", 
बन्धन', आज़ादी, “गुलामी, स्वतंत्रता, परतंत्रता आदि 
विषयोंकों भी देखना चाहिए । 
भारतीय ज्ञानपीठ, काशी, का मशक्र हूँ कि उसने इस 
'गप़तार दिलबराना, अन्दाज़ काफ़िराना को बरदास्त किया । 
ज्ञानगंगा हम सबको निर्दोष, सदुगुणी, सुखी और परोप- 
कारी बनाये, यही प्रार्थना है । 
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अक़्ल 
» अक़लसे काम लिया तो आदमी संकटसे पार हो जाता है; बेवक़फ़ीसे 
काम लिया तो आफ़तमें फँस जाता है । --योगवाशिष्ठ 
अकरमात्‌ 
पहले एक बुनियादी बात बता दे कि ईश्वरके नजदीक इत्तिफ़ाक़न , 
अकर्माता तोरपर, कुछ नहीं होता । “जोगफ़लो 
अति 


अति दानसे दरिद्रता ओर अति लोभसे तिरस्कार होता है। अति 
नाशका कारण है। इसलिए अतिसे सवदा दूर रहे । ( “अति सबत्र 


बजयेत्‌” ) । --शुक्रनीति 

ञञ ये 

तक्रस 

जो सम्मनका अतिक्रम करता है उसकी आयु, सम्पत्ति, यश, धरम, 
पुण्य, अाशिप#श्रेय ये सब नष्ट हो जाते हैं । “भागवत 
त 
७ थृ 
अर्तिश् 


सच्ची मेश्रीका नियभ यह है कि जानेवाछे सेहमानकों जल्दी रुख़सत 
करों ओर भाने वालेका स्वागत करो | --हो मर 


ज्ञानगज्ञ 


श्ष् 
कप 
अद्वत 
> है अजुन, इस ज्ञानका आश्रय लेकर मेरे स्वरूपको प्राप्त कर लेनबवाल 
प्रछयसे कभी नहीं घबराते । ० जिीकष्ग] 
अंदया 
अदयाके सिवाय और कोई कुरूपता नहीं ह्। >>शेवेसीपपर 
क्‍ अध्यवसाय 
> अध्यवसायी लोग अपने कार्यमें कभी उद्धिश नहीं होते । 
“>्योगवाशिए 
अधिकार 
दर वस्तुओंका नाश करनेके लिए हो मुखोंकी पदवृद्धि होती है । 
--गोगकार्शिए 
अन्तरात्मा 
सर्वोत्तम मार्गद्शेक अपनी अन्‍्तरात्मा ह्। --अ्शञातत 
अन्तद्यष्ट 
५ हुनियामें कुछ ही छोगोंको अन्तदृष्टि प्राप्त है। अधिकांश अन्धे हैं । 
“गुड 
अन्न 
४ पतित मनुष्यका अन्न नहीं खाना । --मदाभारत, शान्ति पथ 
अनथ 
« यौवन, धन-सम्पत्ति, प्रभुता और अविवेक--इनमेंसे पत्येक अनथ 
कारक हैं, जहाँ चारों हों वहाँ क्या ठिकाना ! है| 
हक, 
अनासाक्त 


“आसक्ति दःख है, अनासक्ति सुख | ह ->यीगयाशिए 
_आस क्ति बन्धका कारण है, अनासक्ति मोक्षका । -“यात ॥शिष् 
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» जो अनासक्त हे वह मुक्त है। -योगवाशिष्ट 
_ अनासक्त पुरुष कम करते हुए भी कमबन्धनमें नहीं पड़ता । | 
+>-गयोगवाशिएष्ठ 
. कप कक + (5 ले का 
« थोडा बह है जो संघषकी चाट रखता है सगर हार-जीतसे उचाट 
रहता है। --अ्रज्ञात 
र अच्ुभष 


“ स्वानुभवकी बातें शब्दज्ञान हैं; स्वानुभव आत्मज्ञान है, किसीके 
स्वानुभवकी बात कहने-सुननेसे कोई आत्मज्ञानी नहीं हो जाता, वह 


सिफ़ शब्द-ज्ञानी है। --अज्ञात 
-> स्वानुभवसे जो प्रेरणा सिलतो है वह कहने-सुननेसे नहीं मिलती । 

द --अ्रज्ञात 

स्वानुभवसे बड़ा कोई गुरु नहीं है। --अज्ञात 


_. चतुर मनुष्य दूसरेके अलुभवको अपना बना लेता है। जिस रास्ते 
चलकर दूसरेने धोखा खाया हो वह उस रास्ते हरगिज्ञ नहीं जाता । 


--अ्रज्ञात 

अपना-पराया 
“हितकर्ताकों अपना समझो, अहितकरतांकों पराया । -+भागवत 
«निकट सम्पकसे पराया भी अपना रछगता है; निरन्तर दूर रहनेसे 
अपना भी पराया छगता है। --थोंगवाशिष्ठ 

अपराध 

पहले अपराध तो उनके हैं जो उन्हें करते हैं; दूसरे अपराध उनके 
हैं जो उन्हें होने देते हैं । --थॉमस फ़ुलर 


हैं, और तुम्हें भरी रखनी चाहिए, कि अपराधी बचकर भागने न पाये : 
॥क, के कक्क का, ्, ध्ि 
ज्योज्यों अपराध बढ़ते जाय, न्‍्यायको उग्र होते जाना चाहिए । 
--बैन जॉन्सन 


२० शानगर्ज् 


अपयश 
बदनामीसे मौत अच्छी । >यीगवाशिए 
अभय 
जो अभयदान देता है उसे किसीसे भय प्राप्त नहीं होता, क्यांकि 
जैसा दान दिया जाता है वैसा फल प्राप्त होता है। ““योगशासतर 
अभिमान | 
अमिमान मोह-मूल है और बढ़ा शूलप्रद है । ““रामागग 
कोई अभिमान टूटे बरौर नहीं रहनेवाला । “अंश 
अमरता 
यह सच है; यह निश्चित है, मनुष्य मरकर भी अंशतः जीवित 
रहता है; अमर मन बाक़ी रहता है। --होमर 
मौतके ठण्डे गरालोंपर शुरूाबी मुसकानें आा रही हैं, और क़त्नसे 
अमर सौन्दर्य जाग रहा है। जेम्स बीटी 
अमरत्वका ताज उसके लिए नहीं है जो दिव्य ध्वनियोके भनुसरणसे 
डरता हो। शष्स 
नेक भादसी कभी नहीं मरता । फैलीमेफस 


में ईश्वरके पाससे आया था, और ईश्वरके पास बापस जा रहा हूँ, 
और अपनी ज़िन्दगीके दरमियानद मुझे मोतका कोई खटड्ढा नहीं चाहिए । 
“आज मेवे डीनए 
में अबतक मरता र हा, अबसे में जीना शुरू करता हूँ । 
“>ड्रमशट धन्स 
अमीर 
किसी बहुत अमोर आदमीको देखकर भी मुझे दःख होता है । 
>जअजिनाबा भाधे 
अम्रत 
सुधाके नो कुण्ड--अत्यन्त दयाल्ु चित्त, सुमधुर वचन, प्रसन्‍नता- 
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से उज्ज्बल दृष्टि, ्षमायुक्त शक्ति, नीतियुक्त मति, दीनोंकी दीनताको 
नाश करनेवाली लचमी, शीलयुक्त रूप, मद्रहित युवावस्था ओर 


उद्धतता-रहित प्रभुता।..............//॒ न प्रबन्धकोश 
अवसर 

खेतीके सूज जानेपर वर्षासे क्‍या फ़ायदा ? समय चूक जानेपर 

पछतानेसे क्‍या फ्रायदा ९ -- तुलसी 

बिना अवसर बोरूना-करना निरथक है। --श्रज्ञात 
अविया 

“वस्तु-तत्त्व-विचारकोंके लिए अविद्या है ही नहीं। वही, अविचारके 

कारण, मूढोंमें वजसे भी इढ़ हो जाती है। --बूहदारण्यक वार्तिकसार 


आधी अविद्या सज्नोंके सम्पकसे विनष्ट हो जाती है; चतुर्थाश 

शास्त्रज्ञानसे चली जाती है; शेष चोथाई अपने प्रयत्नसे खत्म को जा 

सकती है। --गोगवाशिष्ठ 
असछ् 


आनन्दरूप आत्माकों भूलकर विपयसुखकी इच्छा करना सज्ग है 
जो कि बन्ध नका कारण दै। लेकिन सर्वात्मभाव असड्र है और मोहछ्ष- 


का कारण है । -थोगवाशिए्ट 
असम्भव 
ग़रमुमकिनातकी उम्मीदें न रक्‍्खो । “फ़्लर 
प्रयत्न बग़ेर सब असम्भव दे, यत्न और युक्तिसे सब सम्भव है | 
->योगवाशिष्ठ 


नीतिके बगेर राज्य कैसे रह सकता है ? हरि-चरित्रक वणन करने- 
पर पाप केसे रह सकता है 0 परमाध्माको जाननेवाऊा संसारमें केसे 


का का हि जप थे च गे 
पड़ सकता है? परनिन्दक सुखी कसे हो सकता है ? 5एरशामायण 


२२ शञानगज्ला 
असत्य 


भूठकी उम्र छम्बी नहीं होती । सीफ़ीकिल्स 
पापके बहुतसे हथकण्डे हैं लेकिन मूठ वह हेण्डिल है जो उन सबसें 
फ़िय हो जाता है । | 
झूठ बोलनेवालेको न मित्र मिलता है, न पुण्य, न यश । >>फल्तस 
दो काली चीज्ञोंसे एक सफ़ेद चीज़ नहीं बनती, निन्दाका ज़ाब 


९५ 


जगतमें दोषकी ही वृद्धि होती है । >-त्यशात 


असत्यके समान पातक-पुंज नहीं है। तमाम सत्कमोंका आधार 


सत्य है। रामायण 
अहंकार 
कोयल दिव्य आम्ररस पीकर भी गये नहीं करता, लेकिन मेंढक 
कीचड़का पानी पीकर टर्रने छूगता है । --परसंग-रत्नानश्षी 
'छोग मेरे इस गुणको जाने ओर मेरी तारीफ़ करें “-यह इच्छा 
अहंकारियोंको ही होती है । >>योगवाशि५ 
भहंकारसे बहुत-से दुश्मन खड़े हो जाते हैं। “शत 
जबतक 'में' और 'मेरा' का चुख़ार चढ़ा हुआ है तबतक शान्ति 
नहीं मिल सकती । ““यूअकातांग सूत्र 


तत्वज्ञ और शानन्‍्त मनुष्यके नज़दीक में! और 'मेरा' नहीं होता। 
॥गवाशिप 

; जे ९ हर शक, 
जरा रूपको, आशा धंयको, खझत्यु प्राणफो, असूया धमचर्याको, 
क्रोध श्रीको, अनायसेवा शीलकों, काम छड्जाको और अभिमान सबके: 

रे | ५५ 4० 
हरता है। ““बिदृर नीति 
अहंकाररूपी बादुलके हट जानेपर चेतन्यरूपी सू्यकें दर्शन होते 
हैं। -यीगवाशिए 
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अहंकार बन्ध है, निरहंकार मोक्ष है। --थोगवाशिए्ठ 
“ जिसने अहंकार छोड़ दिया वह भवसागर तर गया । --योगवाशिष्ठ 
अहिंसा 

कीटको और इन्द्रको जीनेकी समान आकांक्षा है, और दोनोंको 

झत्युका भय भी समान है। ---इतिहास-समुच्चय 
जो अपने सुखके लिए जीव-हिसा नहीं करता, सुख पा जायेगा। 

--धम्मपद्‌ 

जो किसीको दुःख नहीं देता और खबका भक्ता चाहता है, वह 

अत्यन्त सुखी रहता है ! “मनुस्मृति 

श्रतियोर्मे अहिंसाको परम घधम बतकाया है । --रामायण्‌ 

अहिंसा परम धरम हैं। अहिंसा परम तप है। अआंहसा परम ज्ञान 

है। अहिंसा परम पद है। --भागवत 

अज्ञान 

कॉटेंसे उल्कते हुए चकना निपट अज्ञान है । --य रेन्स 

नादान दोस्तसे दाना दुश्मन जच्छा । >> फ़ौन्टेन 

भरे राक्षस, अज्ञान, तू केसा कुरूपप ऊगता है ! --शेक्सपियर 

.... वह ज़िन्दा आदमी जो सीखता नहीं है, अँधेरों रातमें घूमते हुए 

काले भूतके मानिन्द है। >+भिंग छम 

जहाँ अन्धा ओर नंगा अज्ञान बेहयाईसे, दिन भर सब बार्तों- 

पर किटकिटाते हुए फ़ेसले दिया करता है। --गैनीसन 

अज्ञान ही अन्धकार है; मिस्री अपने कुहरेमें इतना नहीं चकराते 

जितना तू इसमें चकराता है । >-शेक्सपियर 


हो सकता है कि कोई आदी छरूम्बी उम्र पाये, और आख़िर बहुत- 
सी सचाइयंसि अनजानू मर जाय, जिन्हें वह जान सकता था, और 
निश्चित रूपसे जान सकता था । “+छीके 
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वह आदमी जो औरोंका ख़ब जाना-पहचाना पर ख़दसे अनजान 

रे ले हि मेने दर 

मरता है, करार कालके हाथों घोर यन्त्रणा पाता है| सनेका 
जीव और ब्रह्मका भेद उत्पन्न करनेवाले अज्ञानका आत्यन्तिक नाश 


हो जानेपर आत्मा और बह्मका मिथ्या भेद कौन करेगा ? “-विष्णुप्राण 


[आ | 


आकषण 

ईश्वर जैसेके पास तैसेको छाठा है। >अग्स्पू 
आचरण 

जो सबके लिए हिंतकर हो ओर अपने लिए भी सुखकर हो उसीका 


५ शो. 


नित्य आचरण करना चाहिए, क्योंकि वही सर्वाथसिद्धिका मूल है । 
क्‍ “-महाभारत, उद्योगपन 
सत्य बोले, प्रिय बोले; किन्तु असत्य प्रिय न बोले, किसीके साथ 
व्यथ वैर और शुष्क विवाद न करे । “>मंनुस्यति 
माता, पिता, गुरु, स्वामी; अआ्राता, पुत्र ओर मिनत्रका कभी सनसे 

भी क्षण भरके लिए भी विरोध या अपकार न करना चाहिए । 

““शुभानीति 
स्वजनसे विरोध, बलवानूसे स्पर्धा, भोर स्री, बालक, बृद्ध तथा 


मूख से विवाद नहीं करना चाहिए । शकनीत 
कृपंथपर क़दम रखनेसे बुद्धि ओर तेज रूचलेश बाक़ी नहीं रहते । 


विषम दशामें पड़कर मूख आदमी तक़दीरकों दोष देने लगता है, 
लेकिन अपने कमेदोषको नहीं जानता । ““बिध्णु शर्मा 
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देशकालको देखकर चले । “संस्कृत सूक्ति 
आदमीको अपने उन कार्यों से धन्यता पथ्राप्त नहीं होती जो उसे 
भव्य तो बना दें सगर दिव्य न बना पायें। --जॉज चैपमेन 
क्रोधको प्रमसे जीते; बुराईको भलाईसे जीते; लोभको उदारतासे 
जीते; भूठेको सथ्यसे । --धम्मपद्‌ 
सबसे छोटा जबाब है करके दिखाना । --दृरबर्ट 
कितना अधिक करना है, कितना कम किया है ) --से सिल 
दयाके छोटे-छोटे कार्य, प्रमके ज़रा-ज़रासे शब्द, हमारी एथ्वीको 
स्वर्योपम बना देते हैं । --जूलिया कानों 
आज 


ज़ालिम आजके सामने भूत और भविष्य कुछ भी नहीं है। 
--ऐडेलेड प्रॉक्टर 
कौन जानता है कि ईश्वर आजके साथ कर भी जोड़ेगा ! 
--दौरेस 
वह आदमी सुखी है, और वही सुखी है, जो आजको अपना क॒ह्द 
सके, जो इत्मीनानके साथ कह सके, “भो कल, तेरी ताक़त हो सो 
कर ले, भाज में जी भरकर जी लिया ।* -“ड्रायडन 
आजादी 
में अपनी इस अकसर व्यक्त की गई इच्छामें कोई हेर-फेर नहीं 
करना चाहता कि सब मुल्कोंके सब छोग आज़ाद हो सकते हैं । 
--श्रब्राहम लिंकन 
पुश्तैनी गलछामो ! क्‍या तुम नहीं जानते कि जिन्हें आज़ाद होना 
ता हे उन्हें ख़द ही प्रहार करना पढ़ता है । “बायरन _ 
मेरा वतन वह हे जहाँ आज़ादी रहती है। --ेजामिन फ्रेंकलिन 
मुझे आज़ाद रहकर रास्तेका कुत्ता होना मंज्ञर है, मगर गुकाम 
बनकर तीन छोकका मालिक होना मंज़्र नहीं। --मद्गकबि रामचन्द्र 


२६ ज्ञानगज्ञा 


ईश्वरने जब हमें ज्ञिन्दगी दी थी, उसी वक्त आज़ादा भा दा था । 

“न चीगिस जार सन 

आदमी स्वतन्त्र पैदा किया गया है, ओर चाहे ज्ंजीरंमि पदा हो, 
फिर भी आज़ाद है। “ “शिक्षर 
जब वे स्वतन्त्रता ! स्वतन्त्रता ! चिल्लाते हैं, उनका तात्पथ 
स्वच्छन्दतासे होता है, क्योंकि स्वतन्त्रतासे प्रेम करनेसे पहले आदसी- 


को ज्ञानवान और नेक होना चाहिए । जजों 
नेक आदमी ही आज्ञादीको दिलसे प्यार कर सकते हें; बाक़ी लोग 
स्वतन्त्रता नहीं, स्वच्छुन्दता चाहते हैं । नि र्मिज्टन 


जब आज़ादीका नाम लिया जाय; तो हमें यह हमेशा ध्यानपूथ्क 
देखना चाहिए कि कहीं व्यक्तिगत स्वार्थीकी बात तो नहीं कही जा रही 


जैसा कि उसके द्वारा अकसर किया जाता है । दीगल 
आज्ञाद वही है जिसे सत्यने आज़ाद किया है, बाक़ी सत्र ग़लास हैं। 
पर 
सिफ़ ज्ञानी आदमी भाज़ाद है, भर हर बेवक़फ़ गुलास ४! 

8 ६३ 

जो इन्द्रियोंका गुलाम है वह भाज़ाद नह है । ““सनंका 
“जितना संयम होगा उतनी आज़ादी होगी । लनियल बैलटर 
में दूसरेके दाल-भातमें मूसरचन्द नहीं बनता । >असेर्परतीक्ष 
अन्तिम कड़ी टूट गईं जिसने मुझे तुमसे बाँध रखा था, ओर जो 

शब्द तू बोला ह उन्होंने मुम्ते आज़ाद कर दिया । फ़ती स्टथर 
आज्ञांदोंके लिए धमकियाँ नाकारा हैं । सिसरी 
जो न किसी चीज़से प्रेम करते हैं न किसी चीज़से प्ृणा » समन 
बन्धनोंसे भाज़ञाद हैं । म्पप 


० 
में वहों जा रहा हूँ जहाँ कोई मेरा सम्मानूु न करे, ताकि कुछ 


आज़ादी पा सकूँ । “श्वीद्धनाय देगोर 


तरग-भा २७ 


भोतिक बन्‍्धनसे छूटनेका उपाय है पूर्ण विवेकले काम लेना, 
निरन्तर । -“पंतञ्नलि 
अरे ! सिफ़ स्वतन्त् आत्मा ही कभी वृद्धावस्थाको प्राप्त नहीं होगी । 
“जीन पाल रिचियर 

पुण्यशीला आज्ञादीका एक दिन, एक घण्टा, गुरामीके अनन्त 
कालसे बढ़कर है । “-एडीसन 
आज़ादीकी क्रीमत है सुसलसलऊ निगहबानी ।. --जॉन फ़िल्लपॉट 


आज़ादी भादमीको पूण शान्ति दे देती है। जो भाज़ादीसे जीता 


के ्‌ न प 
ह वह सुखसे जीता है। “--जॉन बारबोर 
ईश्वरकी गुलामी पूरों आज़ादी है।. बुक ऑफ़ कॉमन प्रेयर 
आत्मदान 


में तो हर रोज़ यह अनुभव करता हूँ कि मेरे भीतरी ओर बाहरी 
जीवनके निर्माणमें कितने अगणित व्यक्तियोंके श्रमका हाथ रहा है ! और 
इस अनुभूतिसे उद्दीध्त मेरा अन्तःकरण कितना छुटपटाता है कि में 
कम-से-कम इतना तो इस दुनियाकों दे सकें जितना कि मैंने उससे 


अभी तक लिया है। --आइन्स्टीन 
७ 
आत्मनिभरता 
चाहे ग़छूत सोचो, लेकिन हमेशा स्वयं सोचो । >>लैसिंग 
आत्म-प्रशंसा 


आत्म-प्रशंसाकी भूख मनुष्यके स्वभावकी सबसे व्यापक श्रवृत्ति है । 
“विज्वषियम जेम्स 
हक. 
आत्त्म-वजय 
जो चीज आत्मविजय दिलाये बरेर चित्तको निरछुश करे, वह महा 
हानिकर हे । ज्ज्जी 


श्द शानगज्ञी 


. आत्म-श्ाधां 
५ रे क है. ... आस 
सारी दुनियाको तिनकेके समान जानना आसान है; तमाम शाखों- 
का ज्ञान पाना आसान है; परन्तु आत्म-श्काघाकों निकाल बाहर करना 


बहुत दुश्वार है। सण भद्षि 
आत्मशुद्धि 
बातावरणको बदलनेके लिए और बाहरी बन्धर्नोंको ढीला करनेके 
लिए आत्मशुद्धि अमोघ उपाय है। द «गाँधी 
आत्मसमपण 


ईश्वर पूण आत्मसमपणके विना सन्तुष्ट नहीं होता । वास्तविक 
स्वतन्त्रताका इतना मूल्य वह अवश्य चाहता है। और जिस '्षण 
मनुष्य इस प्रकार अपनेको भुला देता है, उसी क्षण वह अपनेको प्राणी 
मात्रकी सेवार्में लीन पाता है। वह उसके लिए. आनन्द और शुभ 


परिहारका विषय हो जाती है। तब वह एक बिलकुल नया मनुष्य हो 

जाता है और ईश्वरीय सश्टिकी सेवामें अपनेको खपाते हुए कभी नहीं 

थकता । “"अीधी 
आत्मसम्भमान 

हम अपनी अवहेलना न करें, भाज जो हमारो निनदा करते हैं कल 

स्तुति करने लगेंगे । “>शभगवान भीकणा 

आत्मसम्मान | सबसे पहले आत्मसम्मान | ँपियागीरस 


जिसे निज गोरवका भान रहता है वह किसी चीज़को मुफ़्त पा 
जानेकी बनिस्वत उसे अपने पौरुषसे प्राप्त करता है. --स्‍्वामी रामतीय 
आत्मसम्मानकोी रक्षा हमारा सबसे पहला धर्म है। आध्माकी 
हत्या करके अगर रवगग भी मिले तो वह नरक है। “>पेमचन्द 


तरगन्भा रह 


आत्मसाक्षात्कार 
जगतका परित्याग करना भर अहंभावका नाश करके ह्वेत तथा 
अद्वेतसे परे जाकर आत्मसाक्षात्कार करना सबको सान्‍्य हे । 
--रमण महर्षि 
कोई चीज़ कितनी भी प्यारी क्यों न हो, अगर वह भात्मसाज्ञात्कार- 


मे बाधक हो तो उसे फ़ौरन हटा देना चाहिए । _ स्वामी रामतीथ 
आत्म-ज्ञान 
इस जीवन-ससुद्वमें एक ही रत्न हे-..आत्मज्ञान । --सूफ़ी 


न यहाँ कुछ है, न वहाँ कुछ है। जहाँ-जहाँ जाता हूँ. न वहाँ 
कुछ है | विचार करके देखता हैँ तो न जगत्‌ ही कुछ है। अपनी 


आत्माके ज्ञानसे परे कुछ भी नहीं है । --शह्डुराचाय 
भआप्माका पूर्ण प्रत्यक्ष ज्ञान स्वानुभूतिसे द्वी होता है। -+--अ्शञात 

"मैं कौन हूँ? यह जाननेसे पहले मैं क्या नहीं हैँ” यह देखो, तब 

कं कौन हुँ? इसका पता ऊूग जायेगा । --श्री ब्रह्मचेतन्य 
आत्मज्ञान सर्वोत्तम ज्ञान है । --नारद० पूबे ० 

आत्मा 

१,” क्या तुम नहीं जानते कि तुम ही ईश्वरका मन्दिर हो और ईश्वरकी 
आत्मा तुमर्भ रद्दती दे ? ---इंजील 
आात्मस्वरूप प्राप्त करनेका सबसे सहज उपाय निष्काम कमयोग 

झ्लै। --सशानेश्वरो 
३८८” अगर मेरे पास दो ही चपातियाँ हों तो में एकके फूल खरीदूँगा 
« ताकि रझूहकी शिज्ञा मिल सके । “ःग्रदम्मद 


अन्तरंगर्म समस्त सुर्खेके भाण्डार, सुर आत्मारामक्रे प्रत्यक्ष रहते 
ए भी, मायासे म्प्रेदित पुरुषांकी वासना विषयभोगोंकी ओर हो 
प्रवृत्त होती है । भगवान्‌ कृष्ण ( शानेश्वरी ) 


३० ज्ञानगज्ा 


आत्माकी तुम्हें थाह नहीं मिल सकती, बह इतना अगाध ह 
पार्वती रस 
यह आत्मा अनादि, अविनाशी, विकारहीन, शाश्वत अर सथ 
व्यापी हल | लसीन॑१ ।२॥ 
जो भआत्माएं ऊध्वंगामी नहीं हैं वे ईश्वरकों निकम्मी पदावार ६४ । 
पराविखद पीध 
जीवाप्मा वह खिड़की है जिसमें-से परमात्मा परमाम्माका देखता 
॥.$5्््-३-<-०यखयख<्क्_कऋकऊ्<%्र्<य्य्य "/#< 
आत्मा सो परमात्मा । भगवान्‌ महावीर 
र्वानुभव, शाख और गुरु इन तीनोंकोी एकवाक्यता जिसे हो 
जाती है वह सतत भआत्माको देखता है । प्गवाशिफ 
जिससे सब कुछ जाना जाता है, उसको किसके द्वारा जानें ? 
“+ऊँपरन्तिपद 
जो-जो कम होते हैं वे सवंथा प्रकृतिके ही क्रियमाण हैं, यह जो 
जानता है वह भात्माको अकर्ता भी जानता है। ..भीता 
जिसके मनमें अपना निर्मल आत्मा नहीं बता उसको शाखा, 
पुराण और तपश्चरण मोक्ष नहीं दे सकते । -थोमोत्द शव 


/॥]१ 


सारा जगत्‌ आत्मा ही है, अविद्या कहीं नहीं है, ऐसी दृष्टिका 
आश्रय लेकर सम्यक्‌ रूपसे स्थिर हो । ““यीगवाशिए 
आत्मा ज्ञानस्वरूप है, यह बात ज्ञानी ही जानता है । 
““मीगीर्द्रदेथ 
तू अपनी निमर आत्माका ध्यान कर जिसके ध्यानमें, एक अन्त- 
क्या ? “लभीगीदा देय 
में ब्रह्म ही हु, संसारी नहीं हूँ; म॑ बहासे जिम्न नहीं हैं; में दें 
नहीं हूँ, मेरे देह नहीं है; में नित्य केवल “+शद्ृुराचाय 


तस्गनआ ३९ 


आत्मारास, परम उदयघाले प्रखुद्ध महात्मा, बाहरसे तरक और 
भीतरसे अचलछ होते हें । --योगवाशिष्ठ 
में कर्ता हूँ' न करानेवाला, भोक्ता हूँ न भ्रुगानेवाला, द्वष्टा हूँ, न 
दिखानेवाला, जो केसा भी नहीं है ऐसा स्वयं ज्योति आत्मा में हूँ । 
-“विवेकचूड़ामणि 
आत्मा सर्वव्यापक ओर असंग कैसा है यह आकाशसे सीखो । 


--भगवान्‌ कृष्ण 
जिनका चित्त आत्म-स्वरूप हो गया है, उनके लिए संसार भी 
आत्म-स्वरूप हो जाता है। --शहद्जभराचाय 


आत्म-स्वरूपमें ऊूगा हुआ चित्त बाह्य विषयोंकी इच्छा। नहीं करता, 
जैसे कि दूधमेंसे निकाछा हुआ घी फिर दुग्धभावको प्राप्त नहीं होता । 


-शड्डराचार्य 

जैसे सबंधा प्रभा रूप सू्यमें दिन है न रात, उसी तरह सवा 
जञान-स्वरूप आत्मामें बोध-अबोध नहीं है। --उप देशसाहस्रो 
._.. जब आत्मा ऋ्रोधर्में होता है तब अपना शज्रु होता है, जब क्षमा 
में तब अपना मित्र । “महावीर 
जो आपत्मामें सब प्राणियोंकी और सब प्राणियोंमें आात्साको देखता 

है बह किसीसे नहीं उकताता । --ईशावास्योपनिषत्‌ 


सुख और दुःखोंका कर्ता तथा विकर्ता स्वयं आत्मा है, आत्मा ही 

मित्र है, आत्मा ही शत्रु है, आत्मा वेतरणी नदी है, आत्मा कूट- 
शार्मली वृक्ष है, आत्मा कामधेनु है, आत्मा ननन्‍्दनवन है। 

-“:5त्तराध्ययन 

है अजुन | सब जीव भिन्न-भिन्न मार्गों से मेरी तरफ़ ही आ रहे हैं| 

--भगवान्‌ कृष्ण 


ज्ञान और ज्ञेयके म|छ-स्वरूप आत्माको जब पहिचान लिया जाता 


के बश है» १४ र्षिं 
है तब ज्ञान और ज्ञेम अदृश्य हो जाते हैं । -रमण मह 


शे२ शानगज्ञा 


आत्मा एक नदी है, इसमें पुण्य ही घाट हैं, सत्यरूप पर मात्सा- 
से ही यह निकली है, थैय ही इसके किनारे हैं, इसमें दुसाका लहर 
उठती हैं, पुण्य-कर्म करनेवाला इसमें रनान करके पत्िन्न होता ४, और 
लोभरहित ही सदा पवित्र है । संत्र विहुर 
हे जीव, शुद्ध आत्मासे अलग और कोई तीथ मत जान, कोई गुरु 

मत सेव, कोई देव मत मान; तू निमक आत्माकों ही अनुभव कर । 
“>यीगीड देव 


समाधि किसकी छगाऊं ? पूजू किसे ? अछूत कहकर किससे 


अलग रहुँ ? कलह किसके साथ करूँ ? जहाँ भी देखता हूँ भपनी ही 
आत्मा दिखाई देती है । ““सुनि रामसिए 


जब तुम बाहरी चीज़ोंको पकड़ना ओर अपनाना चाहते हो, थे 
तुम्हे' छुछकर तुम्हारे हाथसे निकल भागती हैं, लेकिन जिस क्षण तुम 
उनकी तरफ़ पीठ फेर दोगे ओर प्रकाशक प्रकाश स्वरूप अपनी भाध्मा 
की ओर मुख करोगे उसो क्षण परम कल्याण-कारक अवस्थाए आपकी 


७७ 65 नी वि हे ; + हे 
खोजम लग जायंगा, यहा दवा विधान है | | गावातीथ 
आनन्द ही आत्माका स्वरूप है । «रण भाव 


सचमुच केवल आत्मा ही जगत्‌ जीव और ईश्वर है । 
पाग महंषि 
परात्पर तत््वको आत्मा कहो या ब्रह्म, पर उस तस्वकी अनुभवरों 


छाओ । “समय शुद्ध रामदास 
आत्मा एक है और आननदमयी है ।.. -समर्थ गुर रामदास 


आत्मा माहा-पररतीमें फेसकर प्रवृत्तिके रास्ते गिरती जा रही है, 
उसे निषृत्तिके रास्ते चढ़ना है और जिस ईश्वरसे गिरी थी उसी लीन 
रे हे हे ! क्र | (५ ५ | ५ ५ 

हो जाना है । प्रवृत्ति इन्द्रिय-सुंखका रास्ता है; निव॒त्ति ६न्द्विय-संयम- 
का रास्ता हे | “धपिटर भरगावषानदास 
जज ४ चे, शक हे हा ५ है न न छः 

आत्मा न कभी पंदा होती है, न मरती हैं, न कभी घटती-बढ़ती 

है। “+भागवत 
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परमस-आत्माने अपनेको सीमित करके अपने शुद्ध अद्वेत रूपके ऊपर 
मिथ्या इतरताका जामा पहन लिया | ब्रह्मने सायावी काम-संकल्पके 
ज़रिये जीव-आत्माकी शक अख़्तियार की । अब जीव-भआात्माको फिरसे 
अपने विराट आलमगीर रूपको जानना और पहचानना है। इसी एक 
सत्यको सब मज़हबोंने तरह-तरहसे बयान किया है । 
“-“डॉक्टर भगवानदास 
केवल आत्माकी ही बात सुननी चाहिए; उसीपर सोचना चाहिए; 
उसीपर ग़ोर करना चाहिए; और कोई न जाननेकी चीज़ है और न 
जाननेवाला है । -“उपनिषद्‌ 
आदत 


जिस आदतसे आनन्द न मिले वह आदत न डाछो । -ज़िमस्मन 


आदमी 


५ ९5 ही... १० क्‍ी कि का हे 
दुनिया आश्चयंजनक चीज़ेसि भरी हुईं है, पर आदमीसे बड़ा कोई 
आश्चय नहीं । --सोफ़ोकिल्स 


(३ 
आदश 
तुम दुनियाके प्रकाश हो । प्रकाशक्रो ढककर नहीं रखा जाता। 
तुम्हारा प्रकाश लोगोंके सामने इस तरह चमके कि वे तुम्हारे नेक कार्मों 
को देखकर ईश्वरके ऐश्बयकी झलक पा सके । 
--सन्त मेथ्यू ( सरमन ऑन दी माउण्ट ) 


आदर्श आदमी व्यवहार-कुशल होता है। --समथ गुरू रामदास 

सबसे ऊँचा आदश यह है कि हम वीतराग बनें । नाथ 
श् बिक री न रू 

सबसे ऊँचा आदश राग-द्वंपसे मुक्त हो जाना है । --गाँधी 


के 
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(३ 
आदश पुरुष 
शरीक नहीं होता । कठिनाइयोंमें घिर जानेपर उसे बाहर निकेलनक 
रास्ता मालूम रहता है। वह किसीको कभी अप्रसक्ष नहीं करता । वह 
सबको प्रसन्न करनेकी कोशिश करता है । +समयथ गुर रामदास 
आधार 
दूसरेके आधारपर रहने ऊूगनेसे परमेश्वरका आधार छूट जाता है | 
“- उपासनी 


हर भौतिक वस्तुका आध्यात्मिक आधार हूढना सीखो । 
““याँमस पोगन 


आनन्द 
संयम ओर त्यागके रास्तेसे ही शान्ति ओर भानन्द्रतक पहुँचा 
जा सकता है । "+आइन्टीन 
जबतक सांसारिक वस्तुओंकी कामना नहीं मिटाते, प्रभु प्राप्तिका 
आनन्द नहीं पा सकते । "असवॉसी गगदास 
आनन्द दूसरोंको कष्ट देनेसे नहीं बल्कि स्वर्थ स्वेस्छासे कष्ट सानेसे 
आता है । था 
आनन्द केवल आध्यात्मिक जीवनमें है । , >>मुह्भाद 


शरीरका आनन्द स्वास्थ्यमें है, मनका आनन्द ज्ञान । “+अल्स 
भाधी दुनिया आनन्द-प्राप्तिके लिए ग़छूत रास्तेपर दोड़ी जा रहा 
है । छोग समभते हैं कि वह संग्रह करने भौर सेव्य बननेमें है; लेकिन 
है वह त्याग करने और सेवक बननेमें । ..हेनरीं (मस्ह 
आनन्द॒का मूल है सन्तोष । “न 
आनन्दका पौधा बुद्धिकी अपेक्षा नीतिकी भूमिसें अधिक ले 
लहाता है। >>गीधरसिंन्क 
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आनन्द बढ़ता है ज्ञानके साथ, सद्गुणोंके साथ । +-रिचि 
आनन्द मिलता है क्रियाशीलतामें । क़ुदरतका निज्ञाम ही ऐसा 
है; वह बहता हुआ चश्मा है, सड़ता हुआ तालाब नहीं।. +>ुड़े 
आनन्द विवेकपर निभर हे >ज-यंग 
वास्तविक और ठोस भानन्द वहाँ है जहाँ भति नहीं है। --गेटे 
भूतऊपर शान्त आनन्द मिलता है परिश्रमसे । >-स्वाट ज़ 


झूठा आनन्द आदमीको कठोर और अहंकारी बना देता हे और 
वह आनन्द दूसरोंको नहीं दिया जा सकता । सच्चा आनन्द आदमीको 
दयालु और समझदार बनाता है और उस आनन्दका और लोग भी 
सदा छाभ लेते हैं । --मौंटेस्क 
जिसे कोई भोतिक शक्ति दिला सकती है न मिटा सकती है, वह 
है आत्माका शान्त प्रकाश ओर हार्दिक भानन्द । “अज्ञात 


सारी ज़िन्दगी आनन्द ! कोई ज़िन्दा आदमी ऐसा नहीं है जो उसे 
बर्दाश्त कर सके, वह तो भूतऊूपर नरकके समान है। --शेक्सपियर 


यहाँका विषयानन्द और स्वर्गंका दिव्यानन्द, तृष्णाक्षकके आनन्द- 


का सोलहवाँ भाग भी नहीं हो सकते। . --मह्यभारत ( शान्ति पर्व ) 
खुशी भाज, रंज करू । --जमन कहावत 
आनन्द हर आदमीके अन्दर है और वह पूणता और सत्यकी 
तलाशसे मिलता है । ->-गाँधी 
आनन्दका रहस्य त्याग है । --गाँथी 


आनन्दके माने हैं मानवी गौरवका दिव्य साक्षात्कार और मानवी 
स्व॒तन्त्रताकी तड़प, जो कि महज़ ख़ुदराज़ी और आरामतलबीसे अपने- 
को बढ़कर समझती है क्षौर अपनी रक्षाके लिए उन्हें कुरबान कर देने- 
के किए हमेशा खुशीसे तैयार रहती है । --गाँबी 


३६ शानगज्ञ 


आनन्द इंश्वरमें हे | “बे रिकिए 

ले [क ते $ न +मॉजिमकर मम जो रे (77 ३:% श्‌ ४ 

केवछ आनन्द ही कल्याणकारी वस्तु है, आनन्दित हाॉनका स्थान 
हे न्ट्त हनिका तु प्राय 

यहीं है, आननिदत होनेका समय अभी है, आनन्दित हानका उपाय 


5 के ५० श्र यो 4३ ५] पे 
दूसरोंके आनन्द सहायक होना है ">यगरसोज 


आनन्द-वृद्धिमें दो चीज़ें सबसे अधिक सहायक होता हैं, पारश्रम 


ग कक आह 
और संयम । अत 

भानन्दकी तलाशमें तुम दुनिया भरम अमण करते हा ! खन्‍्तापस 
ड़ से हर कोई पा सकता है । «7२१ 


कतव्यपालन स्वाभाविक रूपसे आनन्दस पुष्पत होता ह 
| अजपीएि त्फस 
हे कल ५ » 
आदमी अपने आनन्दका निर्माता स्वयं है । न+थीरी 
मैंने जान लिया है कि सुख इच्छाओंको सीमित कर लेनेमें है, उन्हें 
तृप्त करनेकी कोशिशें नहीं । जॉन स्टुभन भमिल्ल 
दुनिया जिसे आनन्द कहती है उससे सावधान रहना, शाश्वत 
खुशियोंके अछावा सब ख़ुशियोंसे सावधान रहना । “““भैंग 
मनुष्यकी शक्ति और आनन्द इसमें है कि वह यह मालूम करे कि 


ईश्वर किस्र तरफ़ जा रहा है, और खुद भी उसी तरफ़ चले । 
नए जय ७ ०0७] ० भी धार 


अखण्ड आनन्द केवल गुणातीतको प्राप्त है । +-अशात 
पवित्रताका मार्ग ही आनन्दका मार्ग है। #2«. हि 


आनन्दके समान कोई सोन्दर्य प्रसाधन नहीं । --छेट़ी न्लॉसिंग्ल्न 
दुनियावी चीज़ोंमें सुखकी तलाश फ़िज़ुल है, आनन्दका खज़ाना 
तुम्हारे अन्दर है। >स्वागी रामतीय 
आनन्द मिलता है अपनी शक्तियोंकों काममें लगानेसे | --- अन्छू 
आनन्दुका सबसे महत्त्वपूण भाग है सम्यग्‌ ज्ञान । --साफ़ोकिल्स 
आनन्दमय जीवन बहुत शान्त होना चाहिए, क्योंकि शान्त बाता- 
वरणमें ही सच्चा आनन्द जी सकता है । -+बर2.ठ ससल 
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हे भाई भरत | पर-खीको मातवत्‌ समझना, परघनका कभो लोभ 
न करना, मर्यादाका कभी भंग न करना, नीचोंकी संगति कभी न 
चाहना, शज्रुके प्रति शोयं दिखलाना, विपत्तिमें थेय॑ रखना, सम्पत्तिमें 
विनीत होना--इन सबको आननन्‍्दुके निश्चित कारण समझना । 
“-भगवान्‌ राम 
आनन्द बाहरी हालातपर नहीं, अन्दरूनी हालातपर निभर है। 
>डेल कानेंगी 


का 5 च बे न] 5 के के चर 
जीवन है तो आनन्द है, ओर परिश्रम है तो जीवन है । 
“+टॉल्स्टाय 
आनन्दका प्रथम स्रोत है स्वास्थ्य । सी ० डब्नल्यू ० कर्टिस 


कत्तव्य-पालन स्वभावतः आनन्दमें पुष्पित होता है । 

-फ़िल्लिप ब्र॒क्स 
आनन्द और सद्गुणशीरूताकी एक दूसरेपर प्रतिक्रिया होती है; 
न केवल सर्वोत्तम लोग सर्वाधिक सुखी हैं बल्कि सर्वाधिक सुखी लोग 
बहुथा सर्वोत्तम होते हैं । लिटन 
भलाई करनेसे ही मनुष्यको निश्चित रूपसे आनन्द मिलता है। 
“सर फ़िल्षिप सिडनी 
आनन्द-शून्य जीवनसे तो जीवनका न होना अच्छा। ॥ “-ड्राइडन 
आसमानमें एक नया ग्रह हूँढ़ निकालनेकी अपेक्षा ज़मीनपर 

आननन्‍्दका एक नया स्रोत खोज निकालना अधिक महत्त्वपूण है। 


“जणअशात 

' इस दुनियब्में हमारा आनन्द इसपर निभर हे कि ओरोंके छृदयोंमें 

ही अप कण हे पु 3 या 
कितना प्रेम संचारित कर सकते हैं । --डचेस डि प्रेसल्लियर 


आनन्द्मय हो जाओ । यही तुम्हारा लच्य है। “अरविन्द घोष 
हि . का हा 
आत्माकी चरम अनुभूति ही परम आनन्द प्रदान करनेवाली है । 
““अशात्‌ 


श्र शानगजल्ला 


परम आनन्दके उदित होनेपर न 'में रहता है, न 'त्‌', न जगत । 


““>परिसात 

हा, डे हे की आवश्यक ; 

भगवान्‌ परिपूण हैं, उनसे प्रेम करनेकी आवश्यकता है, ज्ञानस 
आनन्द नहीं, प्रेममें भानन्द है। ्च्उाउया बाषा 


अहंकारका नाश करके जिन्होंने आत्यानन्द प्राप्त किया है उन 
और क्या पाना बाक़ी रहता है? वे आत्माके सिवाय कुछ नहीं जानते । 
आत्माके आननदको काछकी सीमाएं नहीं होतीं, बह तो अनादि 
और अनन्त है। “भरी अरचिन्द 
जो हृदयस्थ परमेश्वरको निरन्तर देखते रहते हैं उन्हींको शाश्वत 
सुख प्राप्त होता है । “+शवताइवः 
आनन्द ओर शान्ति प्रभुमय जीवनका फल है, लेकिन जो भावषनार्क 
शरण नहीं लेता उसे वह नहीं मिरता । सन्‍त पि+ 
ब्रह्मज्ञान प्राप्त होनेपर मनुष्य तत्काऊ परस आननन्‍दुका अधिकारी 
बनता है । >भंगवान #प्ण 
सम्चा दीन मनुष्य अपने हृदयमें आरास लेता है आर शान्त 
रहता है। दुःख, विध्न और मृत्यु भा उसके आननदक स्थान ६ 
संत पिगल 
मूर्तिमन्‍्त दुदंशा और मूत्तिमन्त दुर्भाग्य अपने सामने ओर 
चोतरफ्‌ फछा हुआ देखकर भी उस तरफ दुलूक्ष करके केवल परमेश्वरी 
आनन्द मग्न रहनेकी इच्छा इन्सान क्यूं करता है ? वयतीयिओो 
संसारसे उद्वगिग्न, पराजित और भयभीत लछोगोंने ईश्वर-विषथक 
काल्पनिक आनन्दमें रमते रहनेका रास्ता निकाछा है। इसी आनन्दको 
हम सार्विक आनन्द समभते आये हैं लेकिन 'उससे न कर्ममार्ग शुद्ध 
हुआ है, न संसार सुधरा है। ॥थर्जी 
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जिसे आत्मानन्दका अनुभव है वह विषग्यानन्दर्में नहीं फंसेगा। 
क्या कोई चक्रवर्ती सम्राट दो गाँवकी सीरकी इच्छा कर सकता हे! 
“-श्री ब्रह्मा नन्द सरस्वती 
आपत्ति 

आदमी छुह पझ्ुसीबतोंमें डूबा रहता हे--परलोकसे छापरवाही, 
शशीरको शेतानके सुपुर्द कर देना, मौतसे बेख़बरी, भगवानको ख़्श 
करनेके बज़ाय इन्सानको ख़ुश करनेकी फ़िक्र, सात्विक कार्मोको छोड़कर 
राजस-तामस कामोंमें लगे रहना, और अपने दोषोंके समथनमें पहलेके 


धार्मिक पुरुषोंके दोषोंका हवाला देना । --तपस्वी जुन्नुन मिसरी 
आभार 
अहंकारोके माभारतले कभी न आना। --नाथजी 
आभूषण 
'्ामोशी ही खीका सच्चा ज़बर है । --सें|फ़ोकिल्स 
आयु 


जैसे नदी बह जाती है ओर लौटकर नहीं आती, उसी तरह रात 
ओर दिन मनुष्यकी आयु लेकर चले जाते हैं फिर नहीं आते । 
“महिीभरत 
आराम 
आदमीके मन और शरीरकी रचना ऐसी है कि वह काम करनेके 
उपयुक्त है, सुअरकी तरह आराममें पड़े रहनेके लायक़ नहीं । 


--जेम्स ऐलन 
आस 
रु श्र ब्र हमे ॥० 
आलस आया किपरमार्थ डूबा । -- श्री ब्रह्मचंतन्य 


आलसकी क़ब्रमें सब सदुगुण दफ़न हो जाते हैं । --श्रीमती रोलेंड 


५० शानगक्ष 


आलस्य 
आलूस्य जीवित मनुष्यकी क़त्र है। मा] 
आलस्य सबसे अधिक विप्नकारक है। आलस्यसे शरीर जोर मन 
दोनों ही दुबंल होते हैं “>उ शिया भाता 
आलस्य दरिद्वताका मूक है । का 
यदि जगत्‌में आलूस्यरूपी अनथ न होता तो कौन धरना और 
विद्वान न होता । आल्स्यके कारण ही यह समुद्र पयनन्‍त पृथ्यो निधन 


५ कप रब] कल श के । 6 
और मूख ( मनुष्यके रूपमें पशु ) लछोगोंसे भरी हुई है । अयात 


आलसी 
अगर तुम आलूसी हो तो अकेले मत रहो; अगर तुम अकेले हो तो 
आलसी सत रहो । जॉन्सन 
आलसी आदमी पापी है | 2 
आलसीकी कोई सदिच्छा कभी पूरी नहीं हुईं । “शी क्ष 
आलसीके सिवा ओर सब लोग अच्छे हैं । -« चालर पूर 
आलसीको कोई दवा नहीं लगती । - >लॉमगिपद 
का 
आलाचना 


लोगोंको बकने दो ओर कुत्तोंको भोंकने दो । ->>अमन फटराजत 
जबतक आपने स्वयं अपना कतंब्य पूरा न कर दिया हो तबतक 


आपको दूसरोंकी कड़ी आलोचना नहीं करनी चाहिए। --मॉस्थनोज़ 


आवाज 


बेवक्रफ़की आवाज्ञ बुलन्द होती है, वर्ना उसको कोई सुनता नहीं । 


््॑य्तती उनसे 
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आशा 
बिरानी आस छोड़कर अपने भुजबलसे काम के । जिसके आऑगनमें 
नदी है बह प्यासा क्यूँ मरे ? --कत्रीर 
प्रयल्लशील मनुष्यके लिए सदा आशा है । ब्ल्गोज 


आाशा सदा हमसे कहती रहती है “बढ़े चलो, बढ़े चछो? और यूँ 
किक. कक हक हा े 040 कम 
हमें क़ब्रमें छा पटकती है । +-मेडम डि मेन्टेनन 


हि कक (० कर्ज कल ही हि 
श्न्‍्य है वह जो कोई आशा नहीं रखता क्योंकि वह कभी निराश 


न होगा । --चेनिंग 
आशा ऐसा सितारा है जो रातको भी दीखता हे और दिनको भी । 
एस. जी. मिल्स 

आशा परम दुःख है, नेराश्य परम सुख है। परवश दुखी और 
स्ववश सुखी है । मनु 
जिसके पास कुछ नहीं है वह सो रुपये चाहता है, सो रुपयेवाला 
हज़ार, हज़ार रुपयेवाला लाख, छाखबाला राजा होना चाहता है, राजा 
चक्रवर्ती बनना चाहता है, चक्रवर्ती इन्द्र पद, इन्द्र बह्म पद, ब्रह्मा 
शिव पद और शिव विष्णु पद चाहा करते हैं। आशाकों सीमाको 


किलने पार किया है ? --काव्यसंग्रह 
[कै का की. कप बी कक. 5 
आशा ही दुःखकी जननी है, ओर निराशा ( विरक्ति ) ही परम 
सुख-शान्ति देनेवाली है । भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
अ पे 
थय 


क्या यह कम आश्चयकी बात है कि छोगोंको दुनियासे ऊगातार 
जाते हुए देखकर भी यढू मन संसारका संग नहीं छोड़ रहा ९ 
--संसस्‍्क्रत सूक्ति 


दे जशानगक्क 


इस दुनियामें आश्रयकी बात यही है कि छोग अवसर पाकर भा 
धमका आचरण नहीं करते, बल्कि जानबूककर पाप करते रहते ४, गाया 


अमृत छोड़कर विष पीते रहते ६ “ सस्कित सू्ति 

लोग दिन-दिन मरते हैं, मगर जीनेबाले यही समभते हैं कि हस 

यहाँ सदा रहेंगे । इससे बड़ा आश्वय क्या होगा ? _-शा>्विप-। 
आसक्ति 


अप्नन्मागर्स आसक्त चित्तको तीब भक्तियोग और वचेराग्गले बश 
करना । >ज्ीशबत 
स्रीपर कौन आसक्त होगा जो अनुराग करनेवाले पर बेराप्य करती 
हु। में तो उस सुक्तिको चाहता हूँ जो वेराग्य करनेवाले पर अनुराग 
करती है । संस्कृत सूक्ति 
आदमी ज्ञब कभी किसी दुनियावी चीज़से दिल लगाता है, तभी 
उसको धोखा होता है, आप सांसारिक पदार्थार्में आस्क्ति रखकर सुस्त 
नहीं पा सकते--यही देवी विधान है “स्वामी रामतीय 


आरस्तिक 
आज जो भास्तिक कहलाते हैं वे कूठ बोलते हैं, दसरोकों ठगते हैं, 
स्वयं मालिक बनते हैं, यानी वे खुद ईश्वरके दृश्मन बनते हैं ! 
““विनाभा ( भूदानयंश ६५७ ) 


आहार 
जो मु हको अच्छा छगता है वह हमेशा पेटके लिए अच्छा नहीं 
होता डनिश' कहाव 


इस कथनसें बड़ी सचाई है कि आदर्सः जैसा आहार लेता है 
वसा हो जाता है, जसा स्थूछ आहार वसा स्थूछ शरीर । ->-गाँधी 
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पूर्ण पुरुष खाऊ नहीं होता । +-पुरतेगाली कद्दावत 
युक्त आहार । --गोरखनाथ 
थोड़ा खाता है तो भूखके मारे कल्पना-जल्पना करता है; अधिक 
खाता है तो रोगी हो जाता है, कोई बिरछा योगी ही युक्त आहार 
करता है। --योगी जालून्धरनाथ 
दुःख दूर करना हो तो पहले आहार बदलो, सात्तिक आहार लेना 
शुरू करो; दुःख दूर होगा । 
आज्ञापालन क्‍ 
इन दो क्रिस्मके आदर्मियोंकी कोई ख़ास क़ीसत नहीं : वे जो आज्ञा- 
पालन न कर सकें, ओर वे जो सिवाय आज्ञापालनके और कुछ न कर 


कक (३ 
सके । -“--केंटिस 
इस्रताक़ 

ख़ुशइख़लाक़ वह टकनीक है जिसके ज़रिये औरोंके जड़बातका 
लिहाज़ रक्खा जाता है| --ए० डो० मिल्लर 
पड़ोसकी नायाबी ख़॒शइख़लाक़से है, कोई ज्ञानी ऐसी जगह नहों 
बसेगा जहाँ उसकी कमी हो । “-कनन्‍्फ्यूशियस 


इख़राक़--नेकचलनीका आाख़िरी सुकम्सिल फूल ! 
--विलियम विन्टर 
इच्छा 
इच्छाका समुद्र सदा अतृप्त रहता है; उसकी माँगें ज्यों-ज्यों पूरी 
की जाती हैं त्यों-व्यों जोर गजन करता है । --विवेकानन्द 


४४ शे।नग्ल्ढ 


हमारी वास्तविक इच्छाएं कितनी कम हैं, ओर काल्पनिक किसना 


3500 जपटर 
“क्या चाहते हो ? 
“यह चाहता हूँ कि कुछ न चाहें” 
परस्पर विरोधी इच्छाएँ कठिनाइयाँ रंज ओर दुःख छाती ४ । 
| ९४४ 


छा ही नरक है, सारे दुःखोंका आगार ! इच्छाओंको छोड़ना 

स्वग प्राप्त करना है, जहाँ सब प्रकारके सुख यात्रीकी प्रतीक्षा करते ४ । 

“-+मंग्स लगन 

जो तमाम इच्छाओंसे ऊपर उठ गया है उसके द्वारा भलाई सदा 

इस तरह अनजाने, सहज और स्वाभाविक तौरसे होती रहती है, जसे 
फूछसे खुशबू और सितारोंसे रोशनी निकलती रहती है । 

“स्वामी रामतोथ 

चार चीज़ोंसे मनुष्यकी इच्छा पूण हो जाती है---श्रष्ठ जनोंक संग 

हिले-मिके रहनेसे; सजनोंसे सलाह लेनेसे; दुष्टोंसि दूर रहनेंसे; भर 

फ़क़ीरोंसे मित्रभाव रखनेसे । 


कोई इच्छा यहाँ अपूण नहीं रहती । “>खलील जिवान 
हम भगवान्‌कों इच्छाके अधीन नहीं रहते, इसी कारण हमें अरदुत- 
से दुःख ओर विक्षेप घेरे रहते हैं । ५ "संत विंगल 


अपनी मर्जमें नहीं उसकी मर्जीमें सुख मानो । “संत एप 


इच्छापूर्ति 


इच्छाओंसे ऊपर उठ जाओ, वे पूरी हो जा्रेंगी; माँगींगे तो उनकी 
पूति तुमसे और दूर जा पड़ेगी । “+य्वासी रामतीथ 
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इच्छा-शक्ति 
जीवनका एक उद्देश्य इच्छा-शक्तिको दृढ़ बनाना है, दृढ़ मनुष्यके 
लिए सदा सुभवसर है। ले लिसनें 
जहाँ चाह है वहाँ राह है। --इंटालियन ओर स्पेनी कहावत 
अगर तुम्हारा इरादा ईश्वरके इरादेसे भिन्न हे तो अन्य लोग तुम- 
पर शासन जमाने छगते हैं ! -+रब्त्री 
जब आदमी अपनी इच्छापर नहीं ईश्वरकी इच्छापर चलने लगता 
है, तो वह पापसे मुक्त हो जाता है । --जैकच बोहिम 
इज़्ज़त 
इज्ज़त है ईमानदारीसे मेहनत करनेमें । --ओवर क्लीवलेंड 


यह ज्यादा अच्छा हैं कि तुम इजतके लायक बनो ओर उसे न 
पाओ, बनिस्बत इसके कि तुम उसे पा जाओ मगर उसके छायक न 
बनो । --पुतंगाली कहावत 


इतिहास 
मानव इतिहास अन्ततः विचारोंका इतिहास है। 
“-एच० जी० वेल्स 
इतिहास दसवाँ रस है । “-टठागोर 
इन्कार 
जो “ना” नहीं कह सकता वह आदमी नहीं हे । 
-+-इंटालियन कहावत 
नहीं! अच्छा जवाब है बशत कि वक्तपर दे दिया जाय । 
++डेनिश कद्दावत 
लम्बे वायदेसे फोरी इन्कार अच्छा । ““डेनिश कहावत 
बेदिलीसे रजामन्द होनेकी बनिस्वत दोस्ताना तोौरसे इन्कार कर 
देना अच्छा । --जमन कहावत 


४५ सानगज्ञा 


..._ ज्ञीवनका यह अजीब करिश्मा है कि अगर आप सर्वोत्तम सिवाय 
और किसी चीज़को स्वीकार करनेसे इन्कार करते जायें तो अकसर उसे 
पा जाते हर | ि 28] नल 
व 
दन्द्रय 

जब एक ही इन्द्रियके स्वच्छुन्द बिचरणसे जीव सैकरों दुःख पाता 
| का हे / कब है ही उठ कक कि । हल] पर ग ॥! ०, 
है, तब जिसकी पाँचों इन्द्रियाँ स्वच्छुन्द हैं, उसका तो फिर पूछुना हो 
क्या ! “मुनि देगसेन 

प न 

इन्द्रय-द्स 


काम और क्रोधका मूल स्थान इन्द्रियाँ हैं। इन्हीं (न्द्वियोंसे 
कमप्रवृत्ति पैदा होती है। इसलिए सबसे पहले इन हइन्द्रियोंकों ही 
वश करना चाहिए । ““शानेश्वरी 
इन्द्रिय-सुख 

इन्द्रिय-सुखाभासके चक्करमें पड़ना दीनता मंज़्र करना है । 
"जनश्पर 
इन्द्रिय-सुख पराधीन है, वाधाप्तहित है, विनाशी है, बन्धका 
कारण है और विषम है। इसलिए इसे सुख नहीं दःणख ही फहना 
चाहिए । “-कुन्द कुल्दा चाय 


ड्न्द्रियाँ 


इन्द्रियों जब ख़ुद अपना ही समाधान नहों कर सकी तो तेरा 
समाधान क्या करेंगी ! शानेश्पर, 
अविवेकी और चब्बचल आदमीकी इन्द्रियाँ बेख़बर सारथीके दुष्ट 
धोड़ोंकी तरह बेक़ाबू हो जाती हैं । कटोपनिपर 
अपना इन्द्रियाँ ही अपने शत्रु डडं | “योगा शिप्र 
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इन्साफ 
इन्साफ़ हो, चाहे आसमान फट पढ़े । “-लॉड मैन्सफ़ील्ड 
इरादा 


अगर दुनिया हमारे सुकृत्योंके पीछे रहे हुए इरादोंको जान जाय 


तो हमें अपने उत्तमसे उत्तम कार्योेके छिए भी शमिन्दा होना पढ़े । 


““क्रांकोइस 
... इलाज 
मनकी प्रसन्‍नतासे तमाम शारीरिक और सानसिक रोग दूर हो 
जाते हैं और दूर रहते हैं । “स्वामी रामदास 
[| 
इमान 


ईमानवालोंमें सबसे ज़्हीन वह है जो मोतको अकसर याद करता 
है भौर उसके आनेसे पहले उसके लिए बहतरीन तैयारी किये रहता है। 
““+समुदेभ्सद 

'औई ४ न जी रे ५2! 
बेईमान ईमानदारकों नुक़सान नहीं पहुँचा सकता । बेईमान अगर 
कभो ईमानदारकों धोखा देनेकी कोशिश करेगा तो वह घोखा लोटकर 


बेईमानको ही लुक़्सान पहुंचायेगा । “जेम्स ऐलन 
वही हिन्दू हे, वही मुसलमान है, जिसका ईमान दुरुस्त है । 
“-केत्रीर 
ईमानदार 


जिसमें ईमानदारी और शराफ़त नहीं उसके लिए तमाम ज्ञान 
कष्टकारी है । >-मौन्टेन 


डप्ा शानगज्ञो 


ईमानदार आदमी भी धूत लोगों द्वारा ठगे जाते हैं । 
जज उन स्विफूट 


ईश-कपा 


प्रभु कहते हैं कि जो कोई जितना मेरा बनेगा उतना हो में उसका 
बनूंगा। पस्वी वायजिद अस्ताभी 
शक्ति भर करना हमारा कास है, उसकी कर्माको पूरा करना। उसका 
काम है । "सना जंसप 
ईश्वर तभी सहायक होता है जब आदमी स्वयं सहायक होता है । 
“+शिक्षर 
जब हवा चलने छगे तो पंखा छोड़ देना चाहिए। ज्ञब इंश्वरका 
कृपावृष्टि होने छूगे तो प्राथना और तपस्या छोड़ देनी चाहिए । 
“॑राभमकृध्ण प्रभास 
ईश्वर जल्दी उठनेवालेकी मदद करता है । “+रपैली कदावत 
ईश-क्ृपा बिना ( मानवी ) इच्छाशक्तिके कुछ नहीं कर सकता, 
और न इच्छाशक्ति ईशक्रपाक़े विना कुछ कर सकती ४ 
“सन्त जाँच कसर 


ईशकृपा यव्नशील पर ही होती है । >ईवीवी रामदास 
मानव-बन्घुओंका तिरस्कार करके तुम प्रभुकी कृपाकी आशा नहीं 
रख सकते । “ौआझ यामी गांमभदारा 
ईशकृपा माने भगवानसे एकरूप हो जाना।. “शी अद चैतन्प 


अगर तुम ईश्वरकी दी हुईं शक्तियोंका सदुपयोग ने करागे, तो 

वह अधिक न देगा । इसलिए प्रयत्न आवश्यक है। ईशक्रपाओ लायक 

बननेके लिए भी पुरुषाथ चाहिए । +>रापकष्ण परमहंस 
हम जो माँग सो मिरू जाय यह कोई ईशकृपा नहीं है । 

>श्री ब्रह्ठ पंतन्य 
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ईश्वर एक दरवाजा बन्द करनेसे पहले दूसरा खोल देता है । 


--सादी 
तू तभी मददके लिए आता है जब मनुष्य शून्य बनकर तेरी 
शरण लेता है । --गाँधी 


विषयभोग मिलनेपर जिसे आनन्द न हो उसपर भगवानकोी सच्ची 
कृपा हो गईं समझो । --श्री ब्रह्मचेतन्य 


ईश्वर जिसपर प्रसन्न होता है उसे तीन प्रकारका स्वभाव देता 
कि शी ते शी शी भर शी ही भर क 
हे--नदी जेसी दानशीलता, सूरज जेसी उदारता, प्रथ्वी जेसी सहन- 
शीलता । --तंपस्वी वायजिद बस्तामी 
९ 
ईश-प्राप्ि 


उस परात्पर परमात्माको जान लेनेपर इस जीवात्माकी हृदय- 
अंधि खुल जाती है, सब संशय कट जाते हैं और समस्त कम नष्ट हो 


जाते हैं -“-मुण्ठकोपनिषद्‌ 
ईश्वर-दशन होनेके बाद तो प्रेमसे ही सेवा करनी है । --विनोबा 


जब आदमी हमेशा आत्माकी तरफ़ ध्यान रूगाये रहता है, काम 
ओर कऋ्रोधसे ऊपर उठकर अपने अन्दर देखनेकी कोशिश करता है तब 
उसे बहाके दशन होते हैं, और तब वह खारी हुनियाको ढठीक-ठीक 
समभकर ख़द ब्रह्म हो जाता है। >गीता 
जिसने अविनाशी परमात्माकों जान लिया है वह सर्वन्न है, ओर 
बह स्ेस्वरूप उस परमात्मामें ही मिक्त जाता है । --महंषरि पिप्पलछाद 
वे ख़दाकी भी खूवाहों हू और इस दनियाका भी ! यह ख़ास- 
स्याली है; यह दीवानगी हैं ! -सफ़ी 
यक्रीन रख कि वह तुमे हमेशा मोजूद रहता है, मगर जब तू 


बीचमेंसे हट जायगा, तो सिफ्त वोह रह जायगा। “सनाई 
४ 


० शानगज्ञा 


जो परम पदमें स्थित है उसे गुरुतर दुःख भी विचलित नहीं कर 


सकते । गीता 


राजहंस दूध पी लेता है और पानी छोड़ देता है, दूसरे पक्षी 

ऐसा नहीं कर सकते, उसी प्रकार साधारण पुरुष मायाके जालमें फंस- 

कर परमात्माकों नहीं देख सकते, केवल परमहंस ही मायाको छोड़कर 

परमात्माके दर्शन पाकर देवी सुखका अनुभव करते हैं । 

-+रामकृष्ण फमटंस 

ब्रह्मकी प्राप्तिके उपाय क्‍या हैं ? सत्संग, दान, विचार भोर सन्‍्तोष । 

-शंकराचाय 

ईश्वर अक़छकी तलाशसे नहीं मिकतता, बल्कि दिलकी ब्रेताबी और 

उसके उभडइनेसे मिलता है। - “शजील 
प्रभु कहते हैं कि वू भहंता-ममता छोड़ दे तो मुझे पा जायेगा । 

“-तपस्वी वायजिद बस्तामी 


.खुदी और अक़्लको तेज्ञ करनेसे अज्ञाह नहीं मिलता, भज्ञाहकां 
महर सिवाय टूटे डुए दिलवाले यानी दीन और भाजिज़के दूसरेक। नहीं 


५308 | ““ एक सूफ। 
ठुम .खुदाको और दुनियाकोी दौलत दोनोंकों पक साथ पानेकी 
आशा नहीं रख सकते । आती 


में चार बातें सबको बतलाता हूँ--(१) सहन-शक्ति, (२) निर- 
भिमानता, (३) निरन्तर नामस्मरण और (४) भगवान्‌ अवश्य मिलेंगे, 
इस बातपर पूण विश्वास । “+शऔरी उडिया बाना 

जो परमात्माके दशन करना चाहे, सदा सुख भोगना चाहे और 
भवबन्धसे छूटना चाहे, उसे कामिनी और काञब्चनमें आसक्ति नहीं 
रखनी चाहिए, जो इनमें मन लगाये रहते हैं उन्हें सिद्धि नहों सिलती । 
भगवान्‌ उनसे सदा दूर रहते हैं। “श्री उड़िया भाभा 


श | 
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जिसके दिलकी तमाम कामनाएँ नष्ट हो जाती हैं वह बह्यका 
यहीं साक्षात्कार कर छेता है । --केंठोपनिषद्‌ 
१ प कम ॥#.# कै 5. 
जसे तसाम नदियाँ अपने नामरूपोंको छोड़कर समुद्र्मे जा मिलती 
हैं उसी प्रकार ज्ञानी नामरूपसे विम्ल॒क्त होकर दिव्य परम पद पाता 
है! “:उपरनिषद्‌ 
परदोष-दशन भगवस्पराप्तिमं महान विध्न है। 

-भ्री उड़िया बाचा 
स्वॉग भरनेसे भगवान्‌ नहीं मिलते । “संत तुकाराम 
सूचम बुद्धि होनेपर भी यदि मनुष्य दुश्चरित्र हे तो वह परमात्मा- 

को प्राप्त नहीं कर सकता । --कैंठोपनिषद्‌ 
इसी आत्मामें छिपा हुआ परमात्मा सदा सत्यानुशोलून,सम्यकज्ञान, 

बरह्मचय और तपसे ही प्राप्त हो सकता है। -मुए्डकापनिषद्‌ 
भगवान्‌ शारीरिक क्रियासे नहीं मिलते । भगवानको पानेके लिए 

भावना चाहिए और उस भावनाके अनुसार आचार होना चाहिए । 


५ जो ईश्वरकों पा लेता है वह ईश्वर ही बन जाता है; और ईश्वर- 
के लिए किसी और ईश्वरकी ज़रूरत नहों होती । --सूफ़ी 


सब चीज़ें तलाशसे मिलती हैं, मगर उस महबूबके बारेमें यह 
अजीब बात है कि जब-तक तू उसे पान लेगा उसकी खोज ही न 
करेगा | सनाई 


में एक ऐसा मारो जानता हूँ जिसपर चलनेसे ईश्वरके पास जददी 






पह़ुंकजा' सकता है। बह मौसम यह है कि तुम कभी किसी आदमीके 
प्रंसस कोई चीज़ पानेकी इच्छा ने करो; ओर तुम्हारे पाससे कोई किसी 


कीफे पानेकी हच्छा करे तो उस ल्वीजकों कभी अपने पास न रहने 
द्वी --पैपस्वी मारफ गोरखी 


9२ ज्ञनगज़ा 


का हि ् के 
दुनियाकों प्रभुका विकास समझना हा ईश-प्राप्ति है । 
--स्वामी रामदास 
थ का च् 
ईश-प्राप्तिका सबसे शानदार तरीका निष्काम सेवा है । 
“स्वामी रामदास 
जिसे ईश्वर-दशनकी अभिलाषा हो, सत्संग करे, क्योंकि सत्संग 


$ ग़रु राभदार 
विना इईश्वर-प्राप्ति नहीं होती । --समथ गुर रामदास 


जिसने गाया उसने नहीं पाया; जिसने नहीं गाया उससे ओर भा 

दूर रहा; जिसने विश्वासपूवक गाया वह रामसे भरपूर हो गया । 
“““कभीर 
चतुराईसे हरि नहीं मिलते । ईश-प्राप्ति. केवल निस्ष्ृहोंकी 
होती हर | - कोर 


ईश-प्राप्ति करनी है तो पहले उस मायाजालसे बाहर निकछो 

जो तुम्हारी कूठी इच्छाओं और झूठे विचारोंने खड़ा कर रक्‍्खा है। 
--शवलिन अन्हरदिल 
जब मनुष्य जान जाय कि उसके सब पाप घुल गये; जब बह 
जान जाय कि उसके जन्म-मरणका अन्त आ गया; जब बह आत्मा 
ओर परमात्माको जान जाय; जब वह जान जाय कि विश्व किस सर्व 
का बना है; जब वह जान जाय कि इन सबका कर्ता कीन है;--तो 


समझ ले कि उसे ईश्वर मिल गया । +-समथ गुस शामदास 
अहंकारको मिदा देनेसे हरि मिल जाते हैं । “कभी 


जो अपना-सा जी सबका जानता है, उसे अविनाशी मिलते हैं । 
॥। 
ईश्वर 


जो तलवारपर भरोसा रखता है वह :ईश्वरपर भरोसा नहीं 
रखता । “भॉधी 
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ईश्वरके तरीक़े आदमीके अंकगणितसे बढ़कर हैं । -+-गाँषी 
जब तक ईश्वरमें ज्वलन्त विश्वास नहीं तब तक अहिसामें ज्वलन्त 
विश्वास नहीं हो सकता । “गाँधी 
ईश्वर ही हमारा अचूक और दायमी रहबर है । --गाँथी 
में जानता हूँ कि ईश्वर सत्य है | मेरे लिए ईश्वरको जाननेका 
एक मात्र सुनिश्चित साधन अहिंसा, प्रेम हे । >-गाँधी 
ईश्वर्के नियम शाश्वत और अप रिवर्तनीय हैं और थे स्वयं ईश्वर- 
से अलग नहीं हैं । गाँधी 
ईश्वरका समूचा कानून पवित्र जीवनमें है । -गाँधी 
ईंश्वरके मानी हैं जीवनका जीवित नियम, फिर चाहे उसे कोई 
नाम दे छो । द “गाँधी 
ईश्वर अहिसककी ढाल है । >-गाँधबी 
ईश्वर आत्माके अतिरिक्त ओर कुछ नहीं है । “रमण महषि 
आदमीसे डरना ईश्वरमें विश्वासके अभावका द्योतक है। 

“गाँधी 

जो अनन्तको चुन लेता है, अनन्त द्वारा खुन लिया जाता है। 
-“अरविन्द 


इेश्वरका दरवाज़ा सच्चे दिलसे खटखटानेवार्लोके लिए बन्द नहीं 
है, रूवाह उसकी पिछुछी भूल और गिरावर्ट कुछ भी हों । --अ्ररविन्द 
कि कक, ९ ९५ कक मच कल 
प्रकृतिके उस तरफ़ है इश्वर, इंश्वरके इस तरफ़ है प्रकृति । 


-+अरविन्द 
ईश्वर दोनें; हाथंसे नहीं मारता । --स्पेनी कहावत 
ईश्वर हमारी शरण है, शक्ति है और हर मसुसीबतमें तत्काल 

मिलनेवाली सहायता है । ->-बाइबिल 


आख्विर ईश्वर है क्‍या ? एक शाश्वत बाऊक जो एक शाश्वत बागें 


शाश्वत खेल खेल रहा है । >> आर लिर्दे 


४ शानगल्ना 


कर हु + # हम 
पिता और माता दयाल हैं, परन्तु ईश्वर अधिक दयालु ६ 
निश कहावत 


अगर ईश्वर नहीं है, तो उसका आविष्कार कर लेना जरूरी है 
| दे 
ईश्वर सचमुच केसा हैं इसका अभी किसीको पता नहीं लगा । 
नाथज। 
हमारी ईश्वर-विषयक करपना जितनी हो सके विवेक शुद्ध, सरल 
ओर उदात्त होनी चाहिए । उसमें गूढता या गुप्ता न होनो चाहिए । 
“ना थजी 
ईश्वर-विषयक कल्पनासे आश्वासन या आधार पानेके लिए किसी 
तरहके क्रियाकाण्डकी खटपट न होनी चाहिए। बल्कि श्रद्धा, विश्वास 
ओर निष्ठा बढ़ती रहे ऐसा स्वाधीन और सादा उपाय उसमें होना 
चाहिए, मध्यस्थ, मार्ग दशक या गुरुकी ज़रूरत न होनी चाहिए । 


नाथजी 

में सिफ़ उस ईश्वरमें विश्वास करूंगा जो नाचना जानता हो । 
ईश्वरका सार है ज्ञान और प्रेम । --स्वेटिनमर 
ईश्वर मेरे अन्दर है, ईश्वर मेरे बाहर ! अतुलनीय ! एक ऐसी 
हस्ती जो समूची यहाँ है और समूची वहाँ |! --ऐजेल्स सिलीसियस 
जिसे ईश्वरका साक्षात्कार हो गया है वह अपनेको सबब्यापक 
ओर सबके साथ एकमेक मानता है। >स्वामी रामतीय 
इस विश्वको देखकर मैं हेरान हूँ, में सोच ही _नहीं सकता कि 
यह घड़ी तो है मगर इसका कोई घड़ीसाज नहीं है । बोल्ट 


ईश्वरानुभूतिकी दशामें, दुनियामें जो कुछ अच्छा-बुरा होता है, 
क़दरती नजर आता है और इसलिए कुछ असर नहीं डालता । 
--स्वामी रामतीथ 


ते रंग-ई प्र्पू 


जो ईश्वरके जितना नजदीक आता जायेगा, उतना ही अधिक 

जनसेवाके छायक बनता जायेगा ओर उतनी ही अधिक जनसेवा उसके 

द्वारा होती जायेगी । --भरबोर 
समस्त वस्तुए प्रभुमें एक हैं : वे स्वयं ईश्वर हैं । 

--मिस्टर एकहार्ट 

सब प्राणियोंके शरीरको सन्दिर सानकर, उसमें रहनेवाले मुरूको 


दान दे, मान दे, मित्र समझे और समदश्टिसे देखे । --श्रीमद्‌भागवत 
ज्ञानी उसको सर्वात्माके रूपमें जानते हैं । “-अग्निपुराण 


आदमी तरह-तर हके पदाथ इकटठ्ठ करके भले मुझे पूजे; लेकिन अगर 
वह प्राणियोंकी अवज्ञा करे तो में उससे तुष्ट नहीं होता । 


--श्रीमद्भागवत 
दीवार शून्य है, चितेरा अशरीरी है, फिर श्री अनन्त रूप-रंगके 
चित्र खींचे हैं ' --तुलसीदास 


अच्छाई और बुराई दोनों उसी अल्लाहतालासे आई हैं --क्कुरान 
इंश्वरके अस्तित्वके लिए बुद्धिसे श्रमाण नहीं मिकू सकता, क्योंकि 


ईश्वर बुद्धिसे परे हे। गाँधी 
५ 5 ही. का ही कि 
ईश्वरका सम्पुण विशेषण तो सत्य ही हं, बाकीके तमाम विशेषण 

अपूण हैं । >-गाँधी 
ईश्वरका दशन आँखसे नहीं होता । ईश्वरके शरीर नहीं है इसलिए 

उसका दशन श्रद्धासे ही होता है । --गाँधी 
है प्रभो, तुझसे मित्रता रखनेवाला नष्ट नहीं होता ।. --ऋऋग्वेद 


मायाजाल्फे  फसे रहनेके कारण यदि परमात्मा दिखाई न पड़े तो 
यह मत कहो कि परमेश्वर नहीं है । --रामकृष्ण परमहंस 
परमात्माके अनेक नाम और अनेक रूप हैं, जिस नाम और जिस 
खूपसे हमारा जी चाहे,'उसी नाम ओर उसी रूपसे हम उसे देख सकते 


हर --रामकृष्ण परमहंस 


५६ ज्ञानगड़ 
ईश्वर मेरे अन्द्रकी आग है, में उसकी चमक हू । 
--ए जेललस सिल्लीसियस 


वेदका ईश्वर कर्ता-अकर्ता दोनों है, जगत्‌ सारा इश्वरमय है, इस- 
लिए ईश्वर कर्ता है, लेकिन वह कर्ता नहीं है क्योंकि अलिप्त है । उसे 


कमका फल नहीं भोगना पड़ता । गांधी 
सिर्फ़ ईश्वर है, और कुछ नहीं है । --गाँषी 
ल ही... ४५० *.# क्र च्कि हि 
सब प्राणियोंम रहनेवाले मुझको छोड़कर मूर्तिको पूजता है चह्द 
मूढात्मा भस्ममें ही होम करता है । --आ्रीमद्‌मागबत 


ईश्वर हो एक महान्‌ मालिक है, विचारक है, योजक है, निरी- 
क्ञ्क है । “ामीचर 
मनुष्यको प्रेम करना चाहिए, लेकिन वह वास्तविक प्रेम डसीसे 
कर सकता है जिसमें कोई डुराई नहीं है। इसलिए ऐसी कोई चीज़ 
ज़रूर होनी चाहिए जो बिलकुल निर्दोष है, भोर सिफ़ एक ही चीज 
ऐसी है जिसमें कोई दोष नहीं हैे--ईश्वर । महर्षि टालसटाथ 
ईश्वरका टेलीफ़ोन नम्बर निरहंकारता है। --भक्त काकिल साई 
हम बाँसुरी हैं, हमारा सारा संगीत तेरा है । बज 
ईश्वरकों माननेवाला तलवारकों चलानेकी ताकत रखते हुए भी 
उसे नहों चछाता क्योंकि वह जानता है कि हर आदमी इंश्वरका मति 
ही है.) को 
जो आज हमें नामुमकिन नजर आ रहा है, कल ईश्वर उसे मुम- 
किन बना देगा । - गांधी 
. ईश्वर हरएककों अपने-अपने कार्मोके लिए ज़िम्मेदार उहराय्रेगा| 
पड़ोसीके कार्मोके लिए नहीं । 3॥॥00॥| 
ईश्वर ही मेरी आशा, मेरा मुकाम, मेरात मार्ग-दशक और मेरें 
कृदर्मोकी छालटेन होगा । -शेक्सपियर 


तरंग-ई ५७ 

ईश्वर समस्त बतमान वस्तुओंको प्यार करता है । 
“-सन्‍्त थामस ऐक्वीनस 
तुम ही ईश्वर हो, शरीर, मन बुद्धिसे परे । --स्वामी रामतीथ 
किसीने एक सनन्‍्तको ख़ंजर घुसेड़ दिया, सन्त बोला, “वू भी 


भगवान्‌ है” --रेनोल्ड नीबर 
नरककी गहराइयोंमें भी ईश्वर है । --ब्लेक 


में प्राणीमान्रमें आत्माके रूपमें सदा रहता हें । जो उसकी अवज्ञा 
करके पूजा करता है वह पूजा नहीं पूजाकी विडग्बना करता है। 
--श्रीमद्भागवत 
सात्विक भावनाओंमें ईश्वरका निवास है। --सूक्ति मुक्तावली 
ईश्वर छोटे लोगोंको छोटी बरकतें देता है । >-डेनिश कहावत 
जसे सब नदियाँ टेढ़े-सीधे रास्तोंसे समुद्को ही जा रही हैं, डसी 
तरह सब जीव रुचि-वचित्यके अनुसार सिन्‍न-मिन्‍न मागसे प्रभुुकी 
ओर ही जा रहे हैं । --शिव-महिस्‍्न-स्तोत्र 
जैसे अनेक इन्द्रियोँ एक ही चीज़के विविध गुणोंकों बतछाती हैं, 
उसी तरह नाना शास्त्र एक ही प्रभुके असंख्य गुणोक्रों दर्शाते हैं। 
---भागवत 
दूसरोंके शरीरमें रहनेवाला जो में! उसका जो आदमी ह्रेष करे, 
अहंकार रक्‍्खे, भेद-साव माने, प्राणियोंके साथ वर बाँघे उसका वित्त 


श ६] 


शान्ति नहीं पाता । “-श्रीमद्भागवत 
सा जा का (0७ का बि रे हे कल दल र्भं कि 
ऐसा कभी नहीं हुआ कि मेंने ईश्वरपर विश्वास किया हो ओर 
के न फन ८. न प्‌ लीवर क्र पक शिलम, हल 
उसने मुर्क घोखा दिया हो । ““आलीवर क्रामब< 
् ५ 
ईश्वर हमारा रूप धारण करता है ताकि हम उसका रूप धारण 
कर सर्के । --ब्लेक 
हल के ८९० हि कक के 
टेश्वर हफ़्तेबार नह्ठीं देता, सारा भुगतान अख़ारस करता हे। 


भ् ज्ञानगज्ञा 


ईश्वर निभयता है । गाँधी 
हे ईश्वर, मैं तुझे किसी मूल्यपर भी न छोड़े ---करग्वेद 
तुम ईश्वरको भले ही न ॒पहचानो कमसे कम उसके छक्षणोको 


तो पहचानो । “आए "इलाज 
हम उ्यों-ज्यों व्यष्टको समभते जाते हैं, त्योन्त्या समशिको सम- 
भते जाते हैं । “स्पिनाज़ा 
ईश्वर एक है लेकिन वह अपने एकल्वसे घिरा हुआ नहीं है 
“अरविन्द 
ईश्चर स्वव्यापक है, सब तरफ़ देख रहा है आर विश्व निरन्तर 
उत्थान-पतन पैदा कर रहा है । “स्वामी रामतीथ 
ईश्बर सत्य है। यानी, ईश्वर -- सत्य । --गाँधी 
ईश्वर कलछके लिए संग्रह नहीं करता । -+ गाँधी 
तमाम चहरोंमें चहरोंका चहरा दीख रहा है, ज़ेरे-नकाब पहेली 
बना हुआ। -+निकोलस 
सर्वोच्च सोन्द्यको पा जाना ईश्वरको पा जाना है। “भरतिन्द 
में केवल एक विन्दु हूँ, यह क्यूंकर है कि ईश्वर, समूचा लिन्धु, 
मेरे अन्द्र हिलोरं मारता है? --एजेलस सिलोसियस 
ईश्वर तक पहुँचनेकी दो मंजिल हैं--विश्वास और अनुभव । 
““+मीधी 


सुनना जैसे आाँखका विषय नहीं है, उसी तरह ईश्वरको जानना 
इन्द्रियों या बुद्धिका विषय नहीं है। उसके लिए अलूग शक्ति चाहिए 
और वह अचल श्रद्धा है । गाँधी 


ईश्वरका राज्य बाहर दूँदनेसे नहीं मिलेगा, न कोई यह कह सकेगा 
कि लो यहाँ ईश्वरका राज्य है। लो वहाँ ईश्वरका राज्य है! क्योंकि 
देखो दा राज्य सचमुच तुम्हारे अन्दर है * ““ईै जील 


कै ० बे 
म उसके अंश हैं और वह हमारा। ““हफ्ीओं 


त्रंग-ई रु 


इंश्वरकी तरफ़ चलो । रास्ता मिक्त जायगा । --रूसी कहावत 
ईश्वरका केन्द्र हर जगह है, परिधि कहीं नहीं । --सनन्‍्त बनवस्तुरा 
ईश्वरका विशिष्ट लक्षण ले दान । ---एकहाट 
ईश्वर विना घण्टी बजाये हमें देखने आता है | --पुरानी कहावत 
इतसमीनान रखो : ईश्वर केवल शान्त और निःस्वाथ आद्माओं में 


ही रहता है। --सनन्‍त जॉन ऑफ़ दी क्रॉस 
अहुरमफ्दके सिवा कोई दूसरा नहीं । --पारसी गाथा 
ईश्वर सदा सामझस्य ( सिक्षाणरणा० ) और आनन्दके लिए 
कमरत रहता है । --स्वामी रामदास 


पहले और पीछे वही अहुरमज़द है और कोई नहीं है। उसने ही 
हम सबको रूप दिया है । अहुरमज़द ही शुरू है, वही आख़िर है । 
--पारसी किताब 
उस एक ईश्वरके सिवा में किसी औरको जानता ही नहीं । 
“पारसी गाथा 
में ही शुरू हूँ, में हो जाखिर हूँ, मेरे सिवा कोई नहीं । मैं ही 
“अलिफ़ हूँ में ही “थे! । में वह रोशनी हूँ जो हर आदमीको रोशन 
करती है, में न हैँ तो तुम कुछ नहीं कर सकते । ---इ जील 
सब लोगोंके अभ्यन्तरमें विष्णु विराजमान है। उसे छोड़कर जो 
बाहरके विष्णुको हूँढ़ने जाते हैं वे नराधम हैं । --योगवाशिष्ठ 
सदा महान प्रभु आश्चय-स्व रूप और आश्रय-कारक है। वह 
अपनी आनन्दमयी अतिशक्ति द्वारा हम सबको रक्षा करता हुआ हमारा 


सच्चा मित्र बन रहता है । --अजुबेद 
सत्य और अहिसाके सिवाय और किसीकों में अपना ईश्वर नहीं 
बना सकता । -+>-गाँघी 


में ईश्वरका हूँ, ईश्वर मेरा रक्षक है, ईश्वर जो कुछ करता है मेरे 
भलेके लिए करता है । --सनन्‍्त वचन 


६० शानगल़ा 


ईश्वर अपने भक्तपर कृपा करता है ->अथवगेद 
उसका कोई रूप नहीं, फिर भो वह हर रूपको रूप देता है | ु 

न ताथ्री भम 

सब कुछ ईश्वर ही कर रहा है। और वह जो कुछ कर रहा 

वह भलेके लिए ही कर रहा है। +स्वामी रागदास 
सत्यके सिवाय कोई ईश्वर ही नहीं है, ओर उसे में ब्रेजबान 
लोगोंमें पाता हूँ । इसालिए में उनकी सेवा करता हैँ । ---महात्पा गाँवी 
में और मेरा बाप एक हैं। का 
भगवान्‌ अपने भक्तोंका सदा रक्षण करते हैं। स्वामी रामदास 
पुरुषोत्तम शक्ति स्वरूपसे दृश्य जगत्‌ है, ओर शिब-स्वरूपसे 


निष्क्रिय अपरिवतनीय, स्वब्यापक ब्रह्म है । “>रवाथी रामदास 
वही अव्वल है, वही आखिर हैं, वही जाहिर है, वही वालिन 
है, और वही सब चीज़ोंका जाननेवाला है। -“कैरान 
में ही आत्मा हूँ, में ही सब जीवोंकी जान हूँ । "+शीकृपष्ग 


अढ्लाहका वज़्द, उसका इल्म सब चीज्ञोंको घेरे हुए है। सथ 
चीज़ें और सब जानदार उसके अन्दर समाये हुए हैं। सबमें वही है । 


तुम जहाँ कहीं भी हो वह तुम्हारे साथ है । “+फ्रीशन 
चूंकि तू हक़ीक़ृतको समभनेवाला है इसलिए असल हकीकत यहां 
है कि तू ही हक यानी असलियत है। एक सफ़ी 
मैं ही सबका आदि, मध्य और अन्त हूँ । ““अफाण] 
वह छोटेसे भी छोटा और बड़ेसे भी बढ़ा है। --“3पनिष 


वह अकेला खड़ा है जोर उसमें कोई तबदीली नहीं होता । बह 
घट-घटमें घूमता है और फिर भी वह सदा एक हालतमें रहता है" 
उसे दुनियाकी माँ कहा जा सकता है। -“ताओ' भंग 
ईश्वर सबके हृदयमें विराजमान है। वहीं उसका दर्शन लेना 
चाहिए । “-शानेश्वर 


तरंग-ई ६१ 


ईश्रकों नापना आसमानपर गिलाफ़ चढ़ानेके मानिन्द है । 


--आनेश्वर 
वह चलता है, वह नहीं चलता। वह सबसे दूर है, वह सबसे 
नजदीक है। वह सबके अन्दर है, वह सबके बाहर है। --उपनिषद्‌ 


ऐ छोगो, तुम जो हजको जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा 
रहे हो ? तुम्हारा माशूक यहीं मोजूद है, वापस भा जाओ, वापस आ 
जाओ । तुम्हारा माशुक तुम्हारा पड़ोसी है । तुम्हारी दीवारसे उसकी 
दीवार मिली हुईं है | तुम जंगलूमें सर खपाते हुए क्यों फिर रहे हो 
क्यों फिर रहे हो ? तुम जो ख़॒ुदाकों हृढ़ रहे हो, हँढ़ते फिरते हो, 
हूँढ़नेकी जुरूरत नहीं है, तम ख़ुद ही ,खुदा हो, तुम ,खुद ही ,खुदा 
हो। जो चीज कभी गुम हुई ही नहीं उसे काहेके लिए ढूँढ़ते हो ? 
तुम्हारे सिवा कोई है ही नहीं, कहाँ जाते हो, कहाँ जाते हो ? 
--शम्स तबरेज़ी 
योगी छोग शिवकों अपनी आपत्माके अन्दर देखते हैं, पत्थर या 
मिद्दीकी मूर्तियोंके अन्दर नहीं, ओर जो छोग उस ईश्वरको अपने 
अन्दर नहीं देख पाते वे उसे तीर्थों में हृढ़ते फिरते हैं। 


--शिवपुराण 
जो यह समभता है कि बहा है उसका ज्ञान परोक्ष है, और जो 
जानता है कि में बच्चा हूँ उसका ज्ञान अपरोक्ष है । --उपनिषद्‌ 


मेरे सिवा और कोई दूसरा नहीं है, सचाई अच्छी तरह समझ 

लेनी चाहिए । “ 'भागबत 

अगरचे क़रानके पन्‍नेपर तेरी बाबत यह ,खुशख़बरोी लिखी हुईं 

थी कि ते इनसानकी गरदनकी रगसे भी उनके जुयादा पास है, फिर 
भी मुझे तेरा पता न था. मेरी ,खुदीने मुझे अन्धा कर रखा था । 

“--एक सूफ़ी 


धर शानगज्ञा 


जब अपनेको सर्वत्र देखने रूगो तो समझ को कि ईश्वर-दशन 
हो गया । “स्वामी राभदास 

यह आत्मा, यह मेरा आत्मा ही सब कार्मोका करनेवाला हैं। 
सब इच्छाएँ, सब ,खुशबूएँ, सब रस यानी ज़ायक्रे, सब आना-जाना, 
सब प्रम-लगाव इसीके अन्दर हैं। इसके सब तरफ़ मुह हों, सब 
तरफ़ हाथ, सब तरफ़ पर, सब तरफ़ सर, सब तरफ़ गरदनें, सब 
तरफ़ आँखें और सब तरफ़ कान । यही सब जानता है, सब सुनता है 
सब जानदारोंके अन्दर है, सबको बनाता है, सबमें रमा हुआ है 
सबको क़ायम किये हुए, सबको ख़तम करनेवाला है। सबकी जान इसीकी 
जानसे है। यह जान ही जान है। यह बेअन्त है, यह सबको सेमाले 
है, सबकी मोत इसका सोना है | जो कोई जो कुछ भी जानता है वह 
यही जानता है। यानी जो कुछ जानता हूँ में ही जानता हूँ, एक 
ही तो आत्मा है सबके अन्दर, सबसे अलग, सबका ईश्वर, सबमें 


मिला, यही एक सब है, यही में हूँ । “उपनिषद्‌ 
एक ही परमेश्वर आत्मरूपसे सजा है। जीव भी वही है ओर शिव 
भी वही है । गानेश्वर 
जिसने ईश्वरके दुशन कर लिये उसे किस चीज़की कमी रह 
सकती है ! --समर्थ गुरु शामदास 
ईश्वर एक है ओर एकता पसन्द करता है। --दइज़रत मुहमाद्‌ 
राम और कृष्ण भगवानके ये दोनों नाम अति सुन्दर हैं। एक 
सत्यमूर्ति, एक प्रेममूर्ति, दोनों मिलकर एक ही । ““शनेश्यर 
ईंश्वरको बाह्य जगतमें तो द्/ँदना ही गछूत है। अन्तःकरणकी 
तहमें उसका अधिष्ठान है । --शनेश्वृर 


ईश्वर तो पुणके भी उस पार केवल अपरस्पार है। विना प्रेमके 
उसका आकलन नहीं हो सकता । ईश्वर है तो ज्ञानसय, लेकिन मिला 
करता हे चह प्रेमसे | ““शानेश्वर 


तरगनठ ६३ 


ईैष्या 
सिफ़ गूँगे ही बातूनोंसे ईर्ष्या करते हैं । ““खेलील जिब्रान 
अगर यह जान लिया जाय कि परिग्रह-पापी अपनी प्रच्च॒ुरताका 
कितना कम भोगोपभोग कर पाते हैं, तो दुनियासे बहुत-सी ईर्ष्या मिट 
जाय । इज “यंग 
श्ष्यालु 
डेष्याु लोग बड़े दुखी लोग हैं, क्योंकि जितनी यन्त्रणा उन्हें 
अपने रंजोंसे होती है उतनी ही दूसरोंकी ,खुशियोंसे भी। --एजिस 
ईरष्यालुका मन सुर्दा होता है, जेसे मरणासननका सन । 


क्‍ --अथव॑वेद 
ईर्ष्यालु छोग ओरोंके लिए कष्टकर हैं मगर स्वयं अपने लिए 
महादुःखदायक । --विलियम पेन 


ईसा 
ईसा फिज़ुल जियां और फ़िज्ञुल मरा, अगर उसमें हमें अपनी 
तमाम जिन्दगी प्रेमके शाश्वत नियमसे नियमित रखना नहीं सिख- 


छाया । “गाँषी 
उच्चता 
ऐं बुलबुल ! तू तो वसन्‍्तकी ख़ुशगोइयाँ सुना; मनहूस बातें 
उब्लुओंके लिए रहने दे । “अज्ञात 
,रकतनरलाो लत की 


हज शत कं, बोर # ही 
धपुरुष अपनी आत्मासे प्रमभ करता है, नीच जादमी अपनी 
सम्पत्तिसे प्रेभ करता है । --कन्‍्फ्यूशियस 


६४ ज्ञानगज्ञा 


के ९ कर ष मम कह न 
उच्चात्मा जानता है कि सच्ची चीज क्या है, तुच्छाव्मा जानता 
है कि बिकेगी कौन-सी चीज । -“-+कफपूशियस 
उत्थान 
किन्हींका पापसे उत्थान होता है, किन्हींका पुण्यसे पतन । 
““शेकेसपियर 
उत्साह श 
लि लक के आओ हक कर, 
विना उत्साह विवेक मन्दरति हे; विना विवेक उत्साह सिरज़ोर 
है, इसलिए उत्साह हमारे विवेकको श्रेरणा दे, ओर विवेक हमारे उत्साः 
को अंकुशमें रक्‍्खे । -“सन्त बर्नाड 
ज्ञानशून्य उत्साह, बेलगाम घोड़ा । ने 
श के के 5 थक 4 नम 3 गे हा 
अन्धे उत्साहसे नुकसान ही नुकसान हे। >गंगनस गीटफोड़ 
दुनिया डस उत्साही की है जो शान्त रहता है। 


७७ 


--विज्लियम मेक फ्री 
उदारता 
न धर 
इंश्वर प्रसन्न दातासे प्यार करता है । (बिल 
उदारको बहुत मिलेगा । हब 


अगर किसी फुकीरके पास एक रोटी होती है, तो बह आधी 
आप खाता है आधी किसी गरीबको दे देता है। लेकिन अगर किसी 
बादशाहके पास एक मुढ्क होता है तो वह एक मुल्क ओर चाहता है । 
“““सादी 

कजूस आदमी कितना ही विद्वान्‌ हो, छोग उसके दोष ही गिनाते 

हैं, लेकिन उदार पुरुषमें दो सो दोष भी हों तो भी वे उसकी उदारता 
से ढके रहते हैं। “>सादोी 
पविन्न उदारता ग्रत्युपकारकी भावना रखे बग़र परोपकार करती 

है। -+स्वेस्डनबर्ग 


तरंग-उ ६५ 


जो भाग्यशाली है घह उदार होता है, ओर उदारतासे ही आदमी 

भाग्यशाली बनता है । --सादी 
क५क 0 ॥« , ७ 8० ५ ल्‍ 

अगर मुझमें पुण विश्वास हो; जिससे कि मे पहाड़ोंकों भी हटा 

सकूँ, मगर उद्दारता न हो, तो में कुछ नहीं हूँ । -+की रिथियन्स 


छदार दे-दे कर भमीर बनता है, छोमी जोड़-जोइकर गरीब बनता 
हृ। --जर्मन कहावत 


्े 


उदारताका हर काय स्वर्गकी ओर एक क़दम है 
--हैनरी वाड बीचर 
जो एक दम बहुत कुछ कर देनेके इन्तज़ारमें है वह कभी कुछ नहीं 


कर पायेगा । --सै म्युएल जौन्सन 
धमकी पू्णता और शोभा है, उदारतासे । --ऐडीसन 
उदारता मलुष्यके सब दुःखोंका इलाज है । 3 जा दो 
...डदारता पापोंको ऐसे बदल देती है जेसे पारस लछोहेको बदल देता 
हृ। >-सादी 
रता पाप-समूहको थो डालती है। --बाइबिल 

सबसे बड़ी उदारता है अनुदारके प्रति उदार बनना | 
--बेकमिनिस्टर 
दुःखखीपर दया दुर्शाना मानवोचित है, उसके दुशःखका निवारण 
करना द्वेवोचित । -होरेस मेन 


उदासीन 

में शरोर और घरकी तरफ़्से उदासीन हूँ, इसलिए उनके प्रति में 
दीपककी ज्योतिकी तरह निष्क्रिय हूं, स्त्री, सन्‍तति, वेभव, इत्यादिको 

मुझे लवलेश इच्छा नहों है, पर आत्मप्राप्तिके सुखसे भरा रहता हूँ । 
--भेंगवान्‌ श्रीकृष्ण 

द्श्य 

जीवनका एकमात्र उद्देश्य यह है कि हम जसे हैं वसे दिखें और 
जसे बन सकते हैं बसे बने । “+स्टीवेंसन 


६६ ज्ञानगज्ञा 


उद्भार 


पहले अपनेको बनाओ, फिर दूसरेकी चिन्ता करो | 
--श्री अद्ानन्द सरस्वती 


ट 5 त्प का श्रन्घु कि 
आत्माका आत्मासे उद्धार करो। आत्मा हो आत्माका बन्‍्षु है, 


+) हे ॒ पट 
और आत्मा ही आत्माका शत्रु है । गीता 


5 त्‌ः *ना सु ' कह 
अपना स्वयंका उद्धार, समाजका उद्धार जोर जगव्‌का उद्धार 


एक दूसरेसे अलग नहीं हे। ध्नाथजी 
उधार 

अगर तुम किसी बार-बार आनेवाले दुश्से पिण्ड छुद़्ाना चाहते 

5 ॥ पक ३ फ्रेफ न 

हो, तो उसे कुछ पसा उधार दे दो । “दान फ्रकालन 
(की 
उन्नात 


चित्तको शुद्ध करते-करते ओर सद्गु्णोकी ब्ृद्धि करते-करते अपने 
अहंकारके नष्ट हो जाने तक ओर उन सदगुणोंके हमारा स्वभाव अन 
जानेतक हमें आगे जाना है । थी 

पृथ्वीपर सबसे ऊँचा हो, आकाशमे सबसे ऊँचा हो । 
“>अथव पद 


हृदयकी विशालता ही उन्नतिकी नींव है। --जवाहरलाल नेहरू 
अपनी उनन्‍नतिके लिए किप्ती धार्मिक आडम्बर या कमकाण्डकी 
ज़रूरत नहीं है, सिफ्र हार्दिक रगनकी ज़रूरत है। ->नाथनी 
दूसरेके अवगुण देखना ही अवनतिका कारण है। हर व्यक्तिसे 
गुण ग्रहण करना ही उन्‍नतिका कारण है। “थी उठिया बाता 
इतना ऊँचा हो कि सूरजको छू ले । अथव वेद 


जब आदमी उत्तम काम करने छगता है तो उससे नीचे दर्म्फे 
काम दूसरे सेभालते हैं। मलुष्य ज्यों-ज्यों अपने लछच्षयकां तरफ़ 
बढ़ता जाता है त्यों-त्यों उसके सांसारिक और शारीरिक काम कुदरतके 
नियमानुसार और अच्छी तरह होने छूगते हैं।. स्वामी रामती र्थ 


तरग-उ ६७ 


त्रुटियोंके संशोधनका नाम ही उन्नति हैं। --लाला लाजपत राय 

व्यागके बिना कोई उन्नति नहीं हो सकती । जेम्स ऐलन 
उपकार 

जसे सूथ और चन्द्र उपकार कर रहे हैं वेसे ही हम भी उपकार 

करते रहें । -- ऋग्वेद 

उपकार विना किसीकी किसीसे प्रीति नहीं होती । “प्मतन्त्र 

अहंकारी और छोभीके उपकारतले न आना । --नाथज्ी 

उपकार व्यथ नहीं जाता । --श्रज्ञात 
उपदेश 

लोगोंकी समभ-शक्तिके मुताबिक उपदेश दो । --देदीस 


पेट भरे पर उपवासका उपदेश देना सहरू है ।--इलियन कहावत 
6 री ही ल्‍ कि कर 
जो किसी स्वच्छुन्द और बदमिजाज आदमीको नसीहत करता हे, 


उसे ख़ुद नसीहतकी जरूरत है। ->-शेख सादी 
जो नसीहत नहीं सुनता, वह छानत-मछामत सुननेका शौक 
रखता है । “शेख सादी 
जेसे फूटे हुए नगारेकी आवाज अच्छी नहीं ऊगती, उसी तरह 
अनीतिमानका बोध भी असर नहीं करता । --भक्तराज यादवजी 
जो दुनियाबी दौलत और शोहरतके पीछे मतवाला हो रहा है 
उसे धर्मोपदेश देना बेवक्रुफ़ी है । --तपस्वी जुन्तुन मिसरी 
उपदेशक 


अच्छा उपदेशक वह है जो अच्छी तरह जीता है । 
-स्पेनिश कहावत 


हृदय-स्थित भगवान्‌ विष्णु ही सम्पुण जगत्‌के उपदेशक हैं । 
--भक्त प्रह्वाद 

बहुत-से उपदेशक ऐसे हैं जो अपनी ही बातको नहीं सुनते । 
--जम॑न कहावत 


द््ट जञानगज्ा 


उपयोगितावाद 
चुस्त उपयोगितावादी कभी आत्मभोग नहीं देगा, दे हो नहां 
कता, इसके बरखिलाफ सबके श्रंयपर नजर रखनेवाला अपनी जान 
को होमनेमें भी नहीं हिंचकेगा । “>महात्या गाँधी 


उपहार 
वह उपहार हानिकर है जो आज़ादी छीन ले । 
क्‍ “+इशेशलियन कदावत 
जो उपहार स्वीकार कर लेता है, अपनेको बेच डालता दे । 
“-इटालियन कहावत 
खरीदी हुईं हर चीज़ उपहारसे सस्ती पड़ती है । 
इटालियन और पुतगाली कहावत 
जो कुछ स्वीकार नहीं करता उसे कुछ लोटाना नहीं पड़ता । 
-“-जमन कहावत 


उपाधि 
भछ्ते ही तू आजीविका जितना ही प्राप्त करता हो, परन्तु निरुपाधि- 
मय हो तो उपाधिमय राज्यसुखकी इच्छा करके तू अपना आजका 
दिन अपविन्न न करना ।.._|_| ऑऔपञऋ६£४+ऑौ४+ मिदरा जन 
उपाय 
इस सबका सह उपाय आज बताये देता हैँ कि दोपको देखकर 
दोष दूर करना । “+-श्रीमद्राजचन्द्र ( पुष्पमाला ) 
उपासना 
काम द्वारा उपासना सब घधर्माने उपदेशी है। विनोभा 
विश्वशक्तिका विविध कारबार सतत चल रहा है । उस कारबारमें 
से अपने हिस्से आये हुए कामको हम भी निरन्तर करते रहें इसामें 
परमेश्वरकी सच्ची उपासना है। ““नाथजी 


तरंग-तह ६६ 


स्तुति और निन्‍्दा दोनों ही उपासना हैं, स्तुति उपासककी 
इृष्टि उपास्यके गुणोपर रहती है, इसलिए वह गुर्णोकी ग्रहण करता : 
है, और निन्दार्मं अवगुणोंपर, इसलिए, वह अवगुण अहण करता है। 


“-उड़॒ियाबाबा 

९ हा 0 थक ह#५ हरे 
सगुणोपासनाका पयवसान निशुणमें ही होता है, पर सगुणके 
सहारे ही निगुणकी तरफ़ जाना चाहिए । --श्री ब्रह्मचैतन्य 


सच्ची उपासना यही है कि जिस ईश्वरक्रे हम डपासक हैं, उसीके 
प्रतिरूप बन जायें, भगवानको जानकर उसके अनन्त सौन्द्यका रस पान 
करें और बलपूर्वंक उसके कार्योंको करें। -ुक्स 
जिसका रूप और शब्दमें थोड़ा-सा भी अज्लुराग हे वह सशुणो- 
पासनाका अधिकारी है। निर्शुणोेपासनाका अधिकारी वही है जिसका 


रूप या शब्दमें बिलकुल प्रेम न हो | --श्री उड़ियाबराबा 
उपेक्षा 
रोग, सर्प, अग्नि जोर शत्रुको छोटे या तुच्छ समझकर उनकी 
कभी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए । -+-पुराना सुभाषित 
उम्र 
वयस्क वह है जो वासना-पूर्तिकी अपेक्षा ईश्वर-प्रीत्य्थ कम करनेमें 
लगा रहता है । द --सादी 
का 
ऋाष 


ऋषि वह है जिसने आत्मानुभव किया है । --गाँवी 


७० शानगड्ा 


[०] 


छ्कता 
एकता चापलूसीसे नहीं क्रायम की जा सकती । -“गाँषी 
एकत्व 


ब्रह्मशानीके लिए सब जीव अपने आत्माके समान हो जाते हैं । 
एक परमात्माकों ही देखनेवालेके मोह-शोक नष्ट हो जाते हैं । ह 
क्यों दुःख दीजिए ! सबमें साई है। एक आत्मा ही है, दूसरा 


कोई नहीं । दादू 
जेसे हाथ, पेर वरोरह शरीरके अवयव माने जाते हैं बसे है 

लोगोंको दनियाके अवयव क्‍यों न माना जाय । “>अभिचयाबतार 
जेसे अपने शरीरमें आत्मबुद्धि होती है, वसे दसरोंके शरीरकि प्र 

आत्मबुद्धि क्यों न हो ९ “>>वीविसयानतार 
सब एकके लिए, एक सबके लिए । से 


चाहे समस्त भेदभाव समाप्त हो चुका हो, फिर भी है. नाथ ! में 
ही आपका हूँ, न कि आप मेरे ! लहर समुद्रकी होती हे, सम्मुद्र 
लहरका नहीं ! “+शंकराचाय 
जो स्व भूतोंको आत्मामें देखता है, और खबभूतोंम आत्माकी 
देखता है, उसे जुगुप्सा नहीं उपजती, जब जाननेबवाला ओर भूतमाश्र 
आत्मा ही हो गये तब एकत्व अनुभवनेवालेको मोह क्‍या ओर शोक 
कया ! “>उशीपनिषत्‌ 
तुम सब एक ही दरख़्तके फल हो और एक ही शाख़की पत्तियाँ 

हो । इसलिए पू्ण उदारता, मेल, प्यार और रजामन्दीसे रहो । 
-+दा उल्ला 


तरंग-ऐ (७२ 


हम दुनियामें अकेले आगे थे और भकेले जायेंगे । धन-दोकूत और 
सगे-सम्बन्धियोंको न साथ लाये थे, न साथ के जायेगे । 
“स्वामी रामदास 
एक ही नृरसे सब पेदा हुए हैं, कोन भला है कौन बुरा । 


“कबीर 
एकाग्रता 
एकाग्रताकी मुख्य बाधा वषयिकता है । --शी ब्रह्मचेतन्य 
एकाग्रता माने समग्रता । --विनोतबा 
एकान्त 
मुर्के एकान्तसे बढ़कर साथ करने लछायक़ साथी कभी न मिला । जे 
--थोर 


मेरे एकान्तसे परे एक ओर एकान्त है, उसमें रहनेवालेके लिए 
मेरा एकान्त एक जनाकीण बाजार है और मेरी खामोशोीं एक शोरीछा 


जमघट । -+-खलील जिब्रान 
मेंसे एकान्तसे बढ़कर कोई मिलनसार साथी नहीं पाया । --थोरो 
एकान्त भगवानूसे भरा हुआ है । --सर्बियन कहावत 
'जो एकान्तसेवन नहों करता वह कभी सोखसाइटीका मज़ा नहीं ले 
सकता । --फ़ेरबेन 
एकान्तसेवी या तो पशु है या देवता ! --इटाल्ियन कहावत 
कप [ कर थक क्र 
दो भी हुए तो गपशपमें अमूल्य समय व्यथ चछा जाता है 
इसलिए एकाको रहो । +-मांगवत 
किक छः 
शा 


ऐशकी ज़िन्दगीसे बच ! प्रभुके सेवक कभी ऐशकी ज़िन्दगी बसर 
नहीं करते “मुदम्मद 


७४ जशञानगंज्ा 


हे कंजूसी ! में तुमे जानता हूं, तू विनाश करनेवाली ओर व्यथा 
लक जमा ५ श् द् घर द्‌ 


देनेवाली है । 
कठिनाई 
प्रभातका मार्ग निशामें होकर है।.___ -खलीद्य जिन्नान 
कर्तव्य 


मेरी राय मानो, अपनी नाकसे आगे न देखा करों, तुम्हें हमेशा 
मालूम होता रहेगा कि उसके आगे भी कुछ है, ओर वह ज्ञान तुम्हें 
आशा ओर आनन्दसे मस्त रखेगा । प्र्नाड शा 
कोई क्षण ऐसा नहीं है जो कतंव्यसे ख़ाली हो । हम 
इस बातसे कौन इनकार कर सकता है कि हर वक्तका कोई-न-कोई 

के 


कत्तव्य होता है ! +-चिंग चाऊ 


दुःख और क्ररता कम करनेके लिए आदुर्मीको सतत श्रयत्न कश्ना 
चाहिए : मानव जातिका यही प्रथम कर्तव्य है। ““शभ्यों रोणा 
देह धारण करनेपर हमारा जिसके प्रति जो कतब्य है उसे ठीक 
तरह करना ही रामचरित्रका सार है । गी अशनेतन्प 
मनसें राम हो, हाथमें काम हो । “- भी अग्नेतन्प 
मुझे करना चाहिए, इसलिए में कर सकता हैं । «काश 
जो आत्मरत, आत्मतृपघ और भाव्म-संतुष्ट है उसे कोई कत्तव्स 
नहीं है । “>गीता 
दुनियामें सबसे निकृष्ट आदमी कौन हैं ? जो अपना कतंच्य जानते 
हैं लेकिन पालन नहीं करते | “रगड़ देनरी मार्ट न 
ग़रामीको कतव्य समझ लेना कितना आसान है | ---विवेकानर्न:; 
हमारी भाषाका भव्यतम शब्द है कतंव्य । हमेशा अपने कत्तव्यका 
पालन करो | ज््यादा तुम कर नहीं सकते । कम करनेकी इच्छा न करो । 


3 २ कि 
““>पनीं भर ह्०७ [० 


तरंग-क छू 

इज्ज़तदार हैं सिफ्र वे लोग जिन्होंने फ़ज़के साँचेमें अपने अमलको 

ढाला । --बुडरो विल्सन 

अपनी शक्ति-बुद्धिका और मानसिक सावनाओंका उत्कष करते- 

करते, चित्तकी शुद्धि साधते-साथते और सदगुणोंकी ब्ृद्धि करते-करते 
अपनी मानवताका विकास करना यही हमारा जीवन-काय है। 


--नाथजी 
(३ 
केत्तव्य-पालन 
उत्तम शुद्ध बुद्धिसे हम कत्तव्यका पालन कर । -+ऋग्वेद 
कऊंपा 
ईश्वर ऐसा कृपालु है कि अपने भक्तोंको विना माँगे देता है । 
>>संत ठ॒ुकाराम 


हर प्रेरणा और परिवतन उसीका छाया हुआ है, वह जानता है 

कि हमारे लिए क्या अच्छा ह, उसका प्रधान रूचय हमें अपनी ओर 
खींचता है, तमाम घटनाएँ वह इसी उद्देश्यकी पूर्तिके लिए छाता है । 

“स्वामी रामदास 


द्वव्य-प्राप्तिके श्रयासोंमें असफल होनेपर जो खिन्न ओर विरक्त होकर 
मेरे भक्तोंसे मित्रता करने रूगता है, में उसपर अनुग्रह करता हूँ । 


“भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
( 
कता 
सब काम ईश्वर करता है । --समथ गुरु रामदास 


० क ६ कक ७... ९६ के 
वास्तवमें जो कुछ हो रहा है, सबका कता ईश्वर ढे । 
--रमण महर्षि 


के 


जो कुछ आता है, ईश्वरका भेजा हुआ भाता है ।-स्वामी रामदास 


७६ शानगज्ञा 


फेथन 
हूँ ं न की 
कं परमात्मा हैँ” कहने मात्रसे कोई परमात्मा नहीं बन जाता; जैसे 
'मैं करोड़पति हूँ” कहने मात्रसे कोई करोड़पति नहीं बन जाता । 
सन्त ननन्‍्दल्ञाल 
साधु कानोंसे बहुत बातें सुनता है, ऑँखोंसे बहुत बाते देखता ६ 
परन्तु देखी-सुनी सारी बातें किसीसे कहना उसे उचित नहीं है । 
“भगवान्‌ महावीर 
मैं जो कुछ कहता हूँ उसका आधा भाग बेमानी है; लेकिन में 
उसे इसलिए कहता हूँ. कि शेषाध तुम तक पहुँच सके । 
द --खलील जिब्नान 
महात्मा देखी हुई बोलते हैं, शेष लोग सुनी-सुनाई बोलते हैं । 
--सनन्‍्त नन्‍्दलालु 
द कफ़न 
हमारे कफ़नमें जेब नहीं रूगाई जातोीं । “-इंटालियन कहावत 
(४ 
फम 
पहली बात यह है कि एक क्षणके लिए भी ख़ाली मत रह । 
“+निेलिनाथ 
ईश्वर नहीं चाहता कि इस हुनियामें कोई आदमी निष्कर्मा रहे, 
लेकिन मुझे यह भी उतना ही स्पष्ट दीखता है कि वह चाहता है कि 
हर आदमी अपने काममें आनन्द साने । “॑यस्किन 
अविवेकके रास्ते चलोगे तो बरबाद हो जाओगे | " रि चाट 
सर वाल्टर रेलेसे किसीने पूछा : आप इतने कम समयमें हृतना 
बह कै] घर *। हु है 
ज़्यादा काम केसे कर लेते हैं?” जवाब मिला कि “जब मुझे कुछ करना 
च्े में हु हैँ रु कक , व, 
होता है तो उसे में उसी वक़्त कर डालता हैँ । देर करनेसे विवेक-शक्ति 
विशेष भी हो तो भी निष्फल हो जाती है ।' “+अ्रशात 


तर ग-क ७७ 


जो कुछ करता है, वही जीवित रहता है । --इतिद्गास 
३ ।क मल ३७% ए ह्ले 0० कल को (० 
मेरे दाहिने हाथमें कम है, बायें हाथर्मे जय हैे। --अथबवेद 
जो कर्म उचित और अवसरप्राप्त (युगानुसार) है, उसे वू हेतुरहित 
होकर कर । --शानदेव 
किक किक ॥। हीं 
में एक वक़्तमें दो काम नहीं कर सकता । -श्लेडस्टन 
काम प्रत्येक मनुष्यका प्राणरक्षक है । --एमसन 


गीताका सन्देश अपने हर एक कामको ईश्वरीय बना देना है। 
“स्वामी रामदास 
गीताका भक्त कमका अधिकारी है, फलका कभी नहीं, और 


जिसका अधिकार नहीं उसका विचार क्‍या करना ! ->-गाँधी 
विश्व-दर्शन और विश्व-प्रेम-जनित विश्व-सेवा ही कमयोगका 
रहस्य है। --स्वामी रामदास 
यह शक्तिका नतंन आनन्दमय हे । --स्वामी रामदास 


[6 


प्रकृति जो काम तुम्हारे लिए निर्धारित करे उसे उसका काम 
सममभकर पूरा कर दो। जब वह खेछ बदुरूना चाहे तो परिवरतनमें अपना 


नया पाट अदा करना शुरू कर दो । --स्वामी रामदास 
जो जैसा शुभ या अशुभ कम करता है, अवश्य ही उसका फल 
भोगता हे--इसमें तनिक भी सन्देह नहीं है । “महाभारत 


पु 


कोई कम पाप है न पुण्य, वह केवछ प्रकृतिका नतन है । 
“स्वामी रामदास 
जो झ्ुुनि योगारूढ़ होना चाहता हे उसके लिए. कम साधन हे 
शान्ति साध्य; और जो योगारूढ़ हो गया है उसके लिए शान्ति साधन 


है कम साध्य । --गीता 
हरे प ह 
हर काम ईश्वरके इशारेसे करो । + स्वामी रामदास 
न. / ५ भ2 (3 2 अर बेब 
जो वस्तु पिऊ, सम्यक्‌ प्रकार पिऊ । “-“अथवंबेद 


ि मु गा के आप कि पं 
पहले निन्‍दनीय कर्मोको छोड़, फिर घरमें पर रखना । 
--अथववेद 


छ्प्य शानगड़ा 


जो काम आ पड़े, साधना, पूजा, समझकर करो । 
“स्वामी रामदास 


मनुष्य इस संसारमें कम करता हुआ ही सी बष जानेका इच्छा 


करे । 29 


आत्मछत्षी अनासक्त साधक कर्मोको जददी जला डालता है । 
“| ओचा रोग 
(5 मी. 5 ( ञ्ो गेक्त ॥॒ कर, 3 च्ज्ले 
आत्मा ही अपने दुःखों ओर सु्खोका करता आर भोक्ता है । भक्त 

ब के ९१ का 

मार्गपर चलनेवाला आत्मा अपना भिन्न है; बुरे मागपर चलनेबाला 
आत्मा अपना शत्रु है । -“उत्तराष्यपन 
अपनेसे हो सके वह काम दसरेसे न कराना । “>>गीषी 


-रामकृष्णु पर पहुस 

प्राणी अकेला जन्मता है, अकेला मरता है और अपने पाप-पुर्ण्या- 

का फल अकेला ही अनुभव करता है । “भगवान्‌ भीकृष्णु 
कर्मकी साथकता फलमें नहीं कमण्यतारम है; उस पुरुषाथर्मे है जो 
एक-एक क़दमकी गति, एक-एक क़दमकी चढ़ाईका आनन्द लेता ४, 
वास्तवमें, चढ़ाईके प्रयल्नका सुख अपने आपसें इतना मीठा ह कि 


उसकी तृप्तिकी कोई सीमा नहीं । --“जवाएरलाल नेदरू 
जेसी करनी वेसी भरनी फटावत 
निष्काम कम करनेसे ऐहिक पारछो किक अखण्ड सुख मिलता है । 
उवासनी 

बिना विश्वासके कम अतल गड़ू की तलकी तक पहेंचनेकी कोशिशके 
समान है । -पहाशा गांधी 
काम्यकमके न्‍्यासको संन्यास कहते हैं; सब कर्मोक्रे फलके त्याप- 

को त्याग कहते हैं। गीता 


अच्छी करनीसे अच्छी, और बुरी करनीसे बुरी तक़दीर बनती है । 
-“““उपासनी 


तरंग-क ७९६ 


कमका त्याग तुमसे कभी करते न बनेगा । प्रकृतिका धर्म है कि 

बह तुमसे कम करा ही छेगी, चाहे तुम्हारी इच्छा हो या न हो, जब 

ऐसा ही है तब कर्म पूरी तरहसे क्‍यों न किया जाय ? कर्म अवश्य 

करो, पर उसमें आसक्त न रहो । अनासक्त भावसे किया गया कम 

ईश्वर-प्राप्रिका साधन ह्ले | +-रामकृष्ण परमहंस 

कामको हाथों-हाथ ही कर डालना चाहिए, वनों जो काम पोछे 

रह जाता है वह हो नहों पाता । --समथ गुरु रामदास 

जवानीसें वह काम करे जिससे बुढ़ापेमें सुखी रह सके; ओर 
ज़िन्दगी भर वह काम करे जिससे मरनेके बाद भी सुखी रह सके । 

--सन्‍्त विद्ुर 

कर्म करते हुए सो वष तक उत्साहपू्वक जियो। --उपनिषद्‌ 

जो कम अशास्त्रीय होते हैं, प्रमाद-भालूस्यसे होते हैं वे तामसिक 

हूं, जो आसक्तिसे होते हैं वे राजसिक हैं, जो बुद्धिसे विचारकर शास्त्रीय 

कम होते हैं वे सास्विक हैं और जो मेरे आश्रयसे होते हैं वे निगुण हैं । 

--भंगवान श्रीकृष्ण 

संसारमें काई किसीको सुख या दुःख नहीं देता, सब अपने-अपने 

कमंके अनुसार प्रकृतिके प्रवाहमें बहे चले जा रहे हैं। किसीको सुख- 


का निर्मित्त सानकर उसके साथ सटो मत । +-अ्रज्ञात 
गन्तव्य स्थानकी ओर एकनिष्ठ पथिकके पर विना संकरूष चलते 
हैं, उसी प्रकार कमसें प्रवृत्त हो । --योगवासिष्ठ 
लोकसंग्रहके लिए, समाजको अच्छी स्थितिमें रखनेके लिए, किये 
गये कर्म कर्ताके छिए कभी बन्धक नहीं होते । --शानेश्वरी 


आत्म-स्वरूपमें लीन रहते हुए सब विहित कम करो और उन्हें 
प्रझुको अपित कर दो, कर्म करनेका अभिमान कभी मनमें न आने दो । 
--शानेश्वरी 

हमारी मज़ेदार बढुकारियाँ ही हमारों उत्पीडक चाबुक बन 
जाती हैं । --शैक्‍्सपियर 


८० ज्ञानगज्ञा 


समाजको सब प्रकारसे शुद्ध ओर स्वच्छ रखना कतेव्य है। शास्त्रों- 
में बतलाये हुए मा्गंसे चछना चाहिए; सब लोगोंको अच्छे रास्तेपर 
छगाना चाहिए; और किसी प्रकार उनपर यह प्रकट नहीं होने देना 
चाहिए कि हम समाजसे अछग हैं। ->रीनेश्वरी 

जो आत्मानन्द्म मग्न रहता है वह देहधमके चलते रहने पर भी 
कभी कर्मफठले लिप्त नहीं होता ; क्योंकि वह आत्मज्ञानसे सन्तुष्ट 
रहता है, उसके जीवनका कतंव्य समाप्त हो जाता हे और उसके लिए 


कर्मका संग स्वयं ही नहीं होता । --- शानेश्वरी 
हम विश्वाससे चलते हैं, आँखोंसे नहीं । भाइबश्रिल 

जे हि पु हम है! कहावः 

जो जेसा बोता दे वसा काटता है । --पतंगाली कहावत 


हर कुकर्म अपने प्रतिशोधक देवको साथ डिये होता. ह्ढ। 
-“+शिक्षर 
कर्म-सिद्धान्त भटल है; कोई उससे बच कर नहीं निकछ सकता। 
“महात्मा गाँधी 
आदमीकों हर काम इतनी साधनाके साथ करना चाहिए भानो 
'डसकी सफलछतापर सारी सृश्टिका क्याण निभर हो । “ग्रे 
भगवानने अजुनको कुरुक्षेत्रमें गीता सुनायी । गीताका पहले पाठ 
पढ़ानेके बाद उसे कुरुक्षेत्रमे नहीं ढकेऊा । >> पिनोबा 


जिन्होंने सवंज्ञता प्राप्त कर छी हो, विशेषतः उन लोगोंको तो 
कर्मोंका कभी परित्याग नहीं करना चाहिए । ““शानिश्वरी 
सत्य स्पष्ठ रहे, झ़वाह तुम उसपर चल सकी यान चल सको, 
कोशिश करोगे तो उसपर दिन-ब-दिन अधिकाधिक चल सकागे । 
द नम्किन 
अगर कोई निष्कर्मताका साधन करना चाहे तो वह इस संसारमें 
सम्भव ही नहीं है, अब इस बातका विचार आप ही कर हें कि निषिद्ध 
कर्म करने चाहिए या विहित कम |  --शानेश्वरी 


९० ज्ञानगज्ञी 


को, 
आत्मानन्दकी प्राप्ति होते ही सब कर्मोका नाश हो जाता है । पर 
जबतक आत्मबोध नहीं होता तबतक स्वक्रमपाकून आवश्यक होता है 
नजर्ग गाता 


हम ऐसे ही कर्म करें जिन्हें भगवान्‌ देखे तो हम लज्जित न हो । 
| ब्रह्म चैतन्य 


अगर हम फलकी आशा छोड़कर कम कर तो कम करते हुए समा- 


धान प्राप्त होता है। इसीलिए सन्‍्तोंने कहा है. कि परमाथम राकड 
व्यवहार है, डधारका नहीं -शऔ्री अधनतन्य 
कर्मके त्यागमात्रसे कर्मसे छुटकारा नहीं मिल जाता । --अनिश्यर 
जो शरीरधारी होनेपर सी कर्मोका तिर॒स्कार करते हैं उन्‍हें अज्ञाना 
और मूख समभाना चाहिए । ““शानेशरी 
जबतक मायाका आधार बना हुआ है, तबतक कर्मोका ध्याग हो 


ही नहीं सकता । “ौौशीनेधर| 


आप छूट जाते हैं ! “>शानेतरी गीता 
आरम्भमें ही सब फरोंकी आशा छोड़कर कमका आरम्स करना 
चाहिए । शानेघरी 
९५०. विश हु कक, शदौ, 
कर्मके बन्धक तत्त्व दो हैं--क्ृत्वका अभिमान भोौर कमफलका 
लोभ । रानेधरी 
कम-जालछसे वे ही छूट सकते हैं जो कम करते हुए भी उनके फर्लो- 
की आशा नहीं रखते । >“शानेश्वरी 
पु 
कमंकाण्डी 


हि रस्मपरस्तो, तुमपर अफ़सोस है! तुमने ज्ञानकी कुश्मी ले ली 
है, पर ज्ञानका दरवाज्ञा खोलकर तुम उसके अन्दर नहीं गये, आर जो 
अन्दर जाना चाहते थे उन्हें भी तुमने रोक दिया । सा 


तरंग-क ष्य्३े 


6 
फकमफलछ 
कर्ता यदि कम-फलकी आशा न रखे तो अकर्ता ही रहता है ! 
+-शानेश्ररी 
ै मै 2७ रे के 
जो जैसा करता है वेसा फल पाता है । --सनन्‍्त तुलसीदास 
आदमी जो बोयेगा सो काटेगा । --बाइबितल 


जब किसी कष्टका कारण इस जन्‍्ममें मालूम ओर दिखाई न दे तो 
समझ लेना चाहिए कि यह किसी पिछले जन्मका पापफलछ है। 
“स्वामी दयानन्द सरस्वती 


(5 
द कमृंयोग 
कम-संन्यास व कर्मयोग ये दोनों मोक्षदायक हैं, पर इनमें भी 
५ के (९ का पु 
कम-संन्यासकी अपेक्षा कमयोग श्रेष्ठ है । गीता 
कर्मयोगके मानी हैं कममें मुक्ति । --स्वामी रामदास 
में नहीं जानता कि में कमंयोगी हूँ. या और कोई योगी । पर यह 
जानता हूँ कि में कामके बरीर जी नहीं सकता ।. --मभह्दत्मा गाँबी 


हम अकेले ही किसी श्रेष्ठ भूमिकापर आखूढ़ हैं, ऐसी कद्पनामें 
न रहकर, हम ओर हमारे आस-पासका सानव समाज सतत उद्नत 
होता रहे, इस प्रकारका कर्मयोग हमें सिद्धू करना चाहिए। यह कम- 
योग ही मानव-धर्म है। उस कर्मयोगका आचरण करते रहकर हम 


अपनी उन्नति कर, यही हमारा जीवन-कतंव्य है । --नाथजी 
0 
कमेशीलता 
ज़िन्दगीमें रंग भरनेवाली कमंशीलता है । --अ्रमील् 
आत्माका आबन्द कमंशीलतामें है । --शेली 
यु की, फराइफमपा, 
कम्यानजऊस 
् रि 5५ रे 
कग्यनिज़्मके सिद्धान्तका सार एक वाक्यमें बतलाया जा सकता है: 
्क के 


९१७ का ए! प्‌ कृ ५ 
तमाम बेयक्तिक सम्पत्तिका ख़ात्मा कर दो । -+-कालमाक्स 


ट्प४ ज्ञानगड्ञा 


हिन्दस्तानमें कम्युनिजम धीरे-धीरे सर्वोदियकी तरफ़ आयेगा । लेकिन 
उसके छिए सिफ़ एक बातकोा जरूरत ह कि हम आस्तिक कहलानेवाले 
अपनी मिलुक्षियत मिटाय । >्ःविनाता 


कमाई 
पुण्यकी कमाई मेरे घरकी शोभा बढ़ाये, पापको कमाईको मैंने नष्ट 
कर दिया हर | >्ज्यपव नेट 
जिसने कमाई की हो उसे चाहिए कि बह उसे छेदोंवाले झोलेसें 
रखे । पराइबिछ 
कमाल 


कूमाऊ जितना गहरा होगा उतना खामोश होगा । -““इलोफ़क्स 
कूल 


कल आजतक किसी आदमीपर उदित हुआ न अस्त । 
विलियम सासडन 


कलकी चिन्ता करना आज विकर होना है । ““अंयाए 
हर कल अपनी रोटी साथ छाता है । >+मींसीसी कहाबत 
'क्रठ!, “कर, आज नहीं"; भाकसी आदमियोंसे यही सुनते 
रहिए । गीसे 
कला 
प्रकृति ईश्वरका प्रकट रूप है, कछा मनुष्यका ।. ---छंगफ़ैल्ो 
सच्ची कछा कलाकारकी पवित्रता, शान्ति और आनन्दका प्रञ्माण 
होनी चाहिए । “+भददत्मा गाँधी 
ककाको कला होनेके लिए शान्तिदायिनी होना चाहिए। --गाँधी 


कक 


कछा ईश्वरकी प्रपौन्नी है । ह --दास्ते 
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कला कलाके लिए नहीं है, मानव जातिकी सेवाके लिए हे । 


0 ७ 

--मूसगंस्की 

जब कभी कोई आदमी सत्यमें सीन्दय देखने लगे, तभी सच्ची 
कछाका प्रादुर्भाव होता है । --महात्मा गाँबी 


भगवान्‌ अपनेसे जो करा के डसे कछा समझना ।--पश्री बरह्मचेतन्य 
सच्ची कला यह है कि बाहरसे प्रपंची दिखे लेकिन अन्दरसे पर- 
मार्थी रहे । --श्री ब्रह्मचेतन्य 
इसमें चातुरी है, मगर क्‍या इसमें कछा भी है? --किपलिंग 
जब कि भेरी जीवन-यात्रा समाप्त होनेवाली है, में कह सकता हूँ 

कि जीवनकी पवित्रता हीं सबसे सच्ची और सबसे ऊँची कला है ।. 
>महात्मा गाँबी 

हर सच्ची कछा आत्म-साज्षात्कारमें सहायक होनी ही चाहिए । 
-मभह्दत्मा गाँधी 


फलाकार 


सबसे महान कलाकार वह है जिसकी कृतियोंमें महानतम विचार 
अधिकतम संख्यामें हों । --रंस्किन 

कलाकार वस्तुओंको उनके रूपमें नहीं, अपने रूपमें देखता है । 
क्‍ --अल्फ्रेड टोनेल 

क्‍ हे ब 
महान कलाकार वह है जो सत्यको सरल कर दे । “5 एेमील 
भगवानका होकर प्रपंच करनेवाला ही सच्चा कलाकार है। 

---शभरी ब्रह्मचेतन्य 

शक न के हे ँ 
कलाकार अपने प्रयासमें थकना जानता ही नहीं ।--मह्ात्मा गाँधी 


कर्याण 


हम सदा कल्याणी दौणी ही सुनें, सदा कल्याणकारक दृश्य ही 
देखे । --सामवेद 


८ शानगढ़ा 


जो होता है भलेके लिए ही होता है । >>स्वापी रामदास 
अपने बाहर मदद मत खोजो; अत्यन्त कल्याण तो सीनम, शान्त 
घेयपूवक दुःख सहन करनेमे है । “>[न्त पिगक्ष 


शुभ वृत्तियोंकी भी अतिशयता और निवृत्तिपरायणताको केबल 
निरुपाधिकताकों टाठकर अपना कल्याण मार्ग निकालना चाहिए । 

““नीथजी 

जहाँ परमेश्वरकी ज्योति है, वहाँ सदा कल्याण है । अशथवंबे 


कट्पना 


का का ह को ओर ध. कर, ज्ै 
चित्त जिस रूपकी कल्पना करता है वसा हो जाता है। आज जैसा 
को अ थे कर हे हि सन 
है वेसी उसने कल्पना की थी। प्रबलतर प्रयत्नसे अन्यथा हो सकता 


झरैे रे 


है, और फिर उससे भी प्रबलतर प्रयत्नसे और भी अन्यथा हो 


सकता है । ““योगबाशिए 
कह्पनाका खरापन या खोटापन अनुभवसे मालूम हो जाता है, 
इसलिए अनुभवके बाद कल्पना रुक जानी चाहिए। “शी ्ादापेतन्प 
विषयोंमिं सुख है, यह करपना हमने की । उसका अनुभव हमने 
बहुत बार किया । फिर भी हमें यह नहीं मालूम हो रहा है कि हमारी 


वह कल्पना खरी थी या खोटी ! श्री जहा चंतन्य 
आ, 
कांच 
मूख कवि ही ख्रियोंका रूप-चणन करते हैं।. -- संस्कृत सूक्ति 
हद, 
फावता 
मामूछो कविता कर लेना आसान है, अच्छी कविता समझ सकना 
सुश्किक । “>माइकेल शीग्टेन 


कविताकी सबसे बड़ी देन शान्ति है । जॉन कूपर 
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हक 


पी कप कक 
कविता जब संगीतसे बहुत दूर निकक जाती है तो दस तोड़ने 
लगती है । -“ऐज़रा पाउण्ड 


| 


५ 


त्रता माने विधकी रस-प्रभा ओर परत्रह्मकी आनन्दकला । 
--महाकवि नान्हालाल 


कष्ट 
ईश्वर किसीको उसकी शक्तिसे ज़्यादा नहीं तपाता । --गाँधी 
ईश्वर जिसे प्यार करते हैं उसे रगड़कर साफ़ करते हैं । --इंजील 
कपषाय 
जो अपनी कषायोंको क़ाबूमं नहीं रखता, वे उसे अपने क्राबूमें 
रखेंगी । -ैविड हायले 
शक ० आह को 3७ कर ७ 
हमारी कपाय हिलहिलीके दोरोके समान हैँ, उस वक़्त तो तर्रार 
बना देती हैं, मगर शेष कालके लिए दुबू छोड़ जाती हैं।  --पोप 
ज्ञानी विवेकसे शासित रहता है, मूख कपायसे । --अज्ञात 


जिसपर कपाय सवार है, वह कालके गालें जा रहा है । 
>-सर फ़िल्षिप सिडनी 
अपनी कषायोंकोी शासनमें रक्खो, वर्ना वे तुम्हें शासनमें रखेंगी । 


--हीरेस 
कषायी आदमी उन लोगोंकी तरह हैं जो अपने सिरके बल खड़े 
हुए हों; वे सब चीज़ोंको उलटी तरह ही देखते हों । --अफ़ल्ातून 


क्रोधसे मनुष्य नीचे गिरता है; मानसे अधोगति पाता है; मायासे 

सद्शतिका रास्ता रुकता है; ओर लोभसे इहभव और परभव दोनों 

बिगड़ते हैं । --भंगवान्‌ महावोर 
कहावत 


बुढ्गें देनिक अनुभवकी पुत्रियाँ हैं । --डच कहावत 


दा ज्ञनगज्ञा 


- 
क्रान्त 
हृदयके आह्वानपर प्रेम, आत्माके आद्वानपर धर्म ओर पेटके 
तर हम के 37 हा 
आद्वानपर क्रान्ति प्रकट होती है । सुभाषित 


व्यक्तिके आन्तरिक जीवनकी क्रान्ति ही स्रामाजिक क्रान्तिकी 
आधारशिला है। जे, कष्णमूर्ति 
समाजकी बाहरी हालतको बदलनेसे क्रान्ति नहीं हो सकती, बल्कि 
बाहरी तबदीलियोंपर ही निभर रहनेके कारण हम अपना जीवन 
खोखलातक बना डालते हैं। व्यक्ति-जीवनमें क्रान्ति किये बिना चाहे 
जितने क़ानून हम बना डाले, वे सामाजिक पतनको नहीं रोक सकते । 
““े, कृष्णुमूर्ति 


क्रान्ति तन्‍्त्रसे नहीं, मन्त्रसे होती है । “+विनोबा 
क्रानून 
कर ३ हा 5 कक 2 के शि ल्‍ 
क़ानूनके बग़र भी ज्ञानी छोग ज्ञानियोंकी ही ज़िन्दर्गी बसर 
करंगे । ““अरिस्टफ़नीज़ 
हम इंश्वरकी सनन्‍्तानोको क़ानूनसे क्‍या बास्ता ? >> मिएेंटन 


[| 
॥॥ 


तुम क़ानून अमीरोंके फ़ायदेके लिए बना रहे हो । [रपिडीज़ 
के श क, की. की" ऐप 
क्ीनून अच्छा है, अगर आदसा उस क़ानूना तारपर हृस्तमाकछ 


करे । -“भाइभिल 

अगर तमाम क़ानून रह कर दिये जाँय, तब भी हमारी जीवन- 

प्रणालीमें कोई खास फ़क़ नहीं पड़ेगा । ““अरिस्टीपस 
काम हु 

कामसे शोक उत्पन्न होता है । “+ भम्मपद 


अगर आपको कोई काम न हो तो चुप रहना बड़ा मुश्किल 
होता है। क्‍ ज“ शी पिनदीर 
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आदमीके लिए यह नाम्ुमकिन है कि वह बहुतसे काम शुरू कर 


दे ओर सब्रको अच्छी तरह कर सके । --जेनोफ़न 
हर कामका वक्त होता है और हर वक्तके लिए काम होता है । 
-“याइबपिल 
कामना 


अर्थातुरोंको न कोई गुरु होता है न बन्छु, कामातुरोंको न भय द्ोता 
है न लज्जा, विद्यातुरोंको न सुख होता है न नींद, छ्लुधातुरोंको न स्वाद 
होता है न समय । --संस्कृत सूक्ति 
इस शरीरके फरेरमें न पड़ो, सब स्वाथपूर्ण कासनाएं छोड़ वो और 
फिर जिस समय जो भोग उपस्थित हों उन सबका निश्शंक होकर 
उपभोग करो । “-श्ञानेश्वरी 
समस्तकी कामना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अंशर्में पूणंका समा- 
वेश है, दोयम, समस्तके हम अधिकारी भी नहीं हैं। --विनोबा 
काम्य कम बन्धनकारी होते हैं, मोक्ष चाहनेवालोंको कभी विनोदर्में 
भी उन कर्मोका आचरण नहीं करना चाहिए। --शानेश्वरी 
एक कामना पूरी होती हे तो दूसरी पैदा होकर बाणकी तरह 
छेदने लगती है, भोगेच्छा भोगोंसे कभी शान्त नहीं होती, बल्कि यों 
भड़कती है जैसे घी डालनेसे भाग, भोगोंकी अभिकाषा रखनेवाला मोही 
पुरुष सुख नहीं पाता | --महर्षि विश्वामित्र 
जिस समय आदमी अपनी तमाम कामनाओोंका परित्याग कर देता 
है उसी समय वह भगवत्स्वरूपको प्राप्त कर छेता है। --भक्त प्रह्माद 


७ 
फकाय 

महान्‌ कार्य तब होते हैं जब इन्सान और पहाड़ मिलते हैं; वे 

सड़्कपर धक्का-मुक्की करनेसे नहीं हो जाते । --ब्रिलियम ब्लैक 

महान्‌ काय सम्पन्न होते हैं पचतोंपर आसन जमानेसे, सड़कोपर 

धक्का-मुछ्कु करनेसे नहीं । --बिलियम ब्लैक 


ह ३0 शानगन्ञा 


आप काज महा काज । >> दिन्हस्तानी कहावत 
जो ड्र्य द्‌ ं खुरू करत | हे कम च़त्स करता 8 ७७७७४ | प्‌ ९ड छू 0 8। 


तुम वही क्यों करते हो जिसे दूसरे करते हों ? जिसके लिए तुम्हारा 
अन्तरञ्ञ प्रेरणा दे वही तुम्हारे लिए सर्वोत्तम क ये है । अरविन्द घोष 
करेको अनकरा नहीं किया जा सकता । 
इटालियन और डेनिश कहावत 
दुनियाकी तमाम सुन्दर भावनाएं एक सुन्दर कृतिसे हल्का हैं । 
“जेम्स रसल ला बेल 
शोभन न हो, तो मत करो, सत्य न हो, तो मत कहो । 

-+माक्स ओरेलियस 
काय सदा कारणोंके अनुरूप होंगे । “ओम 
दौड़ना काफ़ी नहीं है; वक्तपर चर पढ़ना चाहिणु। 

फ्रानस्सीसी कहाबत 
गुलाबोंकी वर्षा कभी नहीं होगी, अगर हमें अधिक गुछाबींको इच्छा 
है तो हमें भोर पौधे लगाने चाहिए । “जज इलियर 
जो कुछ करो, सोलहों सिंगार भर कर करो। --कान्सीसी कराते 
जो हर भझाड़ीकी जाँच करता है वह जंगलमें क्या घुस पापेगा । 
>जभन कहा 
जिसने निश्चय कर लिया उसके लिए सिफ़े करना बाक़ी रहता है । 
इटालियन कद्राबत 
सुन्दर कथनीपर हँसी होती है, सुन्दर करनीप ख़ामोशा छा 
जाती है। “-- आानन्‍्सीसी कहावत 
जब आपकी कृति ही बोल रही हो, तो बीचमें मत बोलो । 
ु +देनरी जे० केसर 
“नर करनी करे तो नरका नारायण हो ज्ञाय ।? --पुरात्री कहाबत 
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अच्छे कार्मोकी सोचते ही न रहिए, उन्हें सारे दिन कीजिए, ताकि 
जिन्दगी एक भव्य मधुर गीत बन जाय । --चाल्स किंग्सले 
पहले कहना और बादमें करना, इसकी अपेक्षा पहले करना और 
फिर कहना अधिक अच्छा है; लेकिन अबसे अच्छा तो काम करके चुप 
रहना ही है । -अरडेल 

समयपर किया गया थोड़ा-सा काम भी बहुत फल दिलाता है। 
--योगवाशिष्ठ 

के 


कायक्रम परिस्थितिके अनुसार ही प्रकट होता है और परिस्थितिके 
अनुसार ही उसे बदल सकते हैं । >5विनोबा 


कायर 
९५ ७ । पी हि 8 पि 
दो कायरोंमें हमलावर दूसरेको जीत लेता है ।--पुतगाली कहावत 
बिल्ली चूहोंके पकड़नेमें तो ज़रूर शेर है, लेकिन चीतेकी भऋूपटके 


सामने वह ,खुद चूहा बन जाती है। “शेख सादी 
फायवरता 
क्रायरतासे कहीं ज्यादा अच्छा है लड़ते-लड़ते मर जाना। --गाँधी 
कारण 
हर काथ्का कारण होता है । “ईटालियन कहावत 
काल 


मेरा भोजन, मेरे कपड़े, मेरी खत्री, मेरे भाई, कह-कह कर में-में' 
करने वाले पुरुष बकरेकों काल-भेडिया खा डालता है। --संस्क्ृत सूक्ति 
५ फिर खवेरा*हुआ, फिर रात आई, फिर चाँद निकला, फिर सूरज 
निकला, इसमें वक्तका क्या बिगड़ता है, पर जवानी बीतती जाती हं, 
फिर भी छोग होशमें नहीं आते ९ --संस्क्ृत सूक्ति 
इस चणके बाद भी* शरीरके रहनेका क्या भरोसा ! फिर भी जीवन 

की चिन्त] ऐसी है सानो करुपान्त तक जोना हो !_ ---संस्क्रत सूक्ति 


६२ शानगज्ा 


जब दुनियासे ऐसे लोग तक उठ गये जिनकी नज़रके इश रोपर 
उदय और प्रलय होता था, तब हमारा शुमार क्या ? “>सेस्क्ृत सूक्ति 
जब तक मछछी बनता रहूँगा, धीवर मेरा काल घना रहेगा, जिस 
जिस तालछाबमें फिरूँगा, वहीं-वहीं जाल डालता रहेगा । +«“फभीर 
पलकी खबर नहीं है, कलकी सज्बा सजा रहा है, काल अचानक 
मपट ले जायेगा. जैसे तीतरको बाज़ । ->फमीर 
हज़ारों इन्द्रों और करोड़ों चक्रवर्तियोंकों कालने यूं खत्म कर दिया 
जैसे हवाका रोका दीपकको बुझ्का देता है । --संस्कृत सूक्ति 
शत्रुओंको पराजित करके और सबंतोमुखी छलच्मीको प्राप्त करके, 
जब सब सुखोंके भोगनेका समय आता है, तभी कार अचानक कहींसे 
था पहुँचता हे | “>योगवाशिप् 
इस क़ाफ़िलेमें कोई पहले चला गया तो क्या ग़म ?--संस्क्रत सूक्ति 
मेंढक दौड़ रहा है, उसके पीछे साँप दोड़ रहा है, सॉँपके पीछे 
मोर, मोरके पीछे शेर और शेरके पीछे शिकारी दोड़ रहा है, अपने-अपने 
आहार-विहारके लिए सब व्याकुल हो रहे हैं, पर पांछे जो चोटी पकड़े 


काक खड़ा है उसे कोई नहीं देखता । >संस्कत सूक्ति 
(अंक 
फकाहड 

मशगूल आदमीको सिफ़े एक शेतान सताता है, काहिलको 
हज़ार । “+स्पेनी कदाबत 
काहिलके लिए कोई ख़ुशी नहीं है, उसे तो सिफ्र शम ओर निराशा 
ही मिलता है। “+दज्ञग्त अली 
काहिलके पास वक्त नहीं होता । -ईटालियन कहावत 
बहुतसे आल्सी हैं जिन्हें माँगा हुआ पैसा कमाये हुए रुपयेसे मीठा 
लगता है । “डी ० जेरोहड 
हि #«. गै क्र के ं के ि कक 
काहिल आदमी साँस तो लेता है, मगर जीता नहीं है। «--भिभरो 

काहिली .' 


काहिली दरिद्वताके दरवाज़ेकी कुंजी है। --जमून कह्दावत 


जा 
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शर्मकी चीज़ काहिली है, मेहनत नहीं । --हेसियोड 
काहिली दरिद्रताकी माँ है । -“यूरोपियन कहावत 
काहिली पापकी शुरूआत है । “--डच कहावत 
तुम घनवान्‌ हो तो भी काहिलीका त्याग कर दो । >-थेल्स 
काहिली सारी छुराईकी जड़ हैं। -- जमन कहावत 
काहिली और मनकी पवित्रता एक साथ नहीं रह सकती ।--गाँधी 
काहिली आदमीको चिथड़े पहना देती है । --बाइबिल 
अगर कोई मुझसे पूछे कि खसलते-इन्सानीका पुश्तैनी गुनाह कौन 
सा है, तो में कहूँगा काहिली । -ेवेटर 
किताब 
एक किताबके आदमीसे सावधान रहो । --आइज़क डिज्राइली 
सबसे अच्छी किताब पहले पढ़ डालो, वर्ना शायद तुम्हें उन्हें पढ़ने 
का वक्त ही न मिल पाये । | --थीोरो 
हर ज़मानेकी किताब होती है । “कुरान 
किताब जेबमें रक्खा हुआ बाग़ है । --अरबी कहावत 
अगर कोई किताब पढ़ने लायक़ है तो वह ख़रीदने भी छायक़ 
हे। द --रस्किन 
क्रियाशीलता 
क्रियाशीलता ही ज्ञानका एक मात्र माग है। --बर्नाड शॉ 
फुर्ता और तेज़ीसे चौतरफ़ अमना इस बातका सबूत नहीं कि कोई 
ब्टा काम हो गया । --मेरी बेकर ऐडी 
कुरुपता 


बदशक्ल मनसे बर्दशक्क चेहरा अच्छा । --जैेम्स ऐल्लिस 


8. शानगज्ञा 


मेरे दोस्त, किसी चीज़को कुरूप न कहो, सिवा उस भयके जिसको 

मारी कोई आप्मा स्वयं अपनी स्मृतियोंसे डरने करे ।--खलील जिम्रान 
कुलीन 

कुलीन वह है जो नेकदिल हे, ख़ुशमिज्ञाज है ओर आत्मत्यागी है। 

-+पेस्टर फ़ीह 


कुलीनता 
कुछी नता वहीं सबसे ज्यादा नुभायों होती है जहों वह सासली 
आदमीको कम-से-कम नज़र आती हु । “"/उीसन 
कुसग 
दुजनके संगसे बढ़कर ओर कोई दुःख नहीं है ।--स्वाभी सुन्दस्दास 
कुसंगका सवथा परित्याग करना चाहिए।. --्री उड़िया बात 
कतज्ञता 
कृतज्ञता साज्षात्‌ वेकुण्ठ है। --छोक 
कृतज्ञ मनुष्यको उसकी याचनासे अधिक दो । --पुतंगाल्नी कावत 
कृतज्ञता समस्त गुणोंकी जननी है । “«»सिसरी 
करता 
आद्मीकी आदमीके प्रति क्रता बेशुमार छोगोंको रुछाती हैं 
के बल 
फरेवल्य 
जो आत्म-स्वभावमें लीन रहता है उसे शीघ्र ही केवलज्ञान प्राप्त 
हो जाता हे | चीन देय 
क्रोध 


क्रोधको शान्तिसे जीतना ओर मदुतासे मानकों जीतना । 
“-जैन दर्शन 


तरंग-क ६५ 


सज्ननका क्रोध ह्षणभर रहता है, साधारण आदमीका दो घण्टे, नीच 
आदमीका एक दिन व एक रात, महापापीका मरते दसमतक ।! 
“संस्कृत कहावत 


हम विभिन्न डिगरियोंपर उबलते हैं । --एमसन 

के रे तय 4, कफ 

धयवान्‌ आदसीके गस्सेसे बचो । “-ड्रायडन 

जो क्रोध करता है वह हिंसाका अपराधी है। --महात्मा गाँधी 

जब तुम गस्सेमें हो डस वक़्त कभी किसी ख़तका जवाब न लिखो। 
--चीनी कहावत 


लोग अकसर अपनी समझकदारीकी कमीकी पूर्ति गुसस्‍्सेसे करते हैं । 
द +-डब्ल्यू, आर, अल्जर 


क्रोध अहिंसाका शत्रु है; और अहंकार तो ऐसा राक्षस है जो उसे 


समूचा निगल जाता है । “महात्मा गाँधी 
शक्तिके विना क्रोध मूखता है । --जमन कहावत 
क्रोध तो मूखोंकों होता है, ज्ञानियोंको नहीं । कोई किसीको नहीं 
मारता; सब अपने कियेका फल पाते हैं । --महर्षि पराशर 


अपकार करनेवालेपर अगर क्रोध आता है तो धम, अथ, काम; 
मोक्षके शत्रु क्रोषपर ही क्रोध क्यों नहीं आता ?. +--जीबन्मुक्तिविवेक 

शरीरको भस्म कर देनेक्े लिए क्रोधसे बढ़कर कोई चीज़ नहीं । 
चिन्ता भी शरीरके लिए विप तुल्य है । ईर्ष्या, द्वेष, निनदा, घृणा सब 
शरीरकों घुछानेवाली हैं । स्ेरेसे शामतक काम करके आदमी इतना 
नहीं थकता, जितना क्रोध या चिन्तासे एक घण्टेमें थक जाता है । 

हि ->-जेम्स एलन 

वेद्य सन्निपात ज्वरके रोगीकी बकवासका खुरा नहीं मानता | ज्ञानी 
मूखके उन्‍्मत्त प्रछापको शान्तिसे सहकर उसके कमरोंगकी चिकित्सा . 
करता है। से नेका 


६५६ शानगज्नों 


अक्रोचसे क्रोधषको जीतना और साधुत्वसे असाधुको जीतना 


मर 
“मछ दशन 
कृतप्न 
एक कृतध्न आदमी सब ज़रूरतमन्दोंको क्षति पहुँचाता हैं । 
-+पब्लियस साइरियिस 
क्रास 


ईसाकी क्रॉस लेनेके ये मानी नहीं कि कोई बड़ा काम करके छुट्टी 
पा गये; बल्कि ये कि नाख़शगवार छगनेवाले छोटे-छोटे कतव्योंका सतत 


पालन करते रहें । “जे, एच, न्यूमन 
ख्याति 

सच्ची और स्थायी ख्याति तभी मिलती है. जन्म कि मानब-जातिकी 

सुख-चृद्धिके लिए प्रयत्न किया जाय । “>> पाल्स सुमनेर 
जुदा 

जितनी रूहें उतने ( खुदातक पहुँचनेके ) रास्ते । “जादेदीस 

में तुम्हारी आत्मामें हूँ । “- कंगन 

उसका कोई विरोधी नहीं, उसका कोई शरीक नहीं |-अरब कद्ाबत 

खुदा फ़रिश्तेके अन्दर फ़रिश्ता है। ““जॉनडोन 

में जितना अपने नज़दीक हूँ, खुदा उससे मेरे  जुयादा नज़दीक 

है। --मिश्टर एक हा८ 


अगर आसमान न होता तो हम ख़दाका तसब्युर कसे कर 
सकते ? --जाज मेक्डे|नल्ड 
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ख़ुदकी तलाश करो, ख़॒ुदाको पा जाओगे । -“कुंदी कहावत 

जिसका दिल ख़ुदासे दूर है वह सिफ्र यही कह सकता कि है “खुदा 
है! | लेकिन जिसने उस दिलवरको अपने अन्दर पा लिया है वह फिर 
'खुदाको बह! या तू” से याद नहीं कर सकता । वह तो उसे भमें' से 
ही याद करेगा । --एक सूफी 

अगर खुदा मसजिदमें ही बसता है तो बाक़ो दुनिया किसकी 
है! तीथ-मूर्तिमं ही राम रहता है, तो बाहर कौन डेरा डाले हुए है ! 


--केंबीर 
खुशगोई 
मूख ख़ुशगोईकी अपेक्षा ख़ुशगो मूर्खंता अच्छी । --शेक्सपियर 
विना ज्ञानके ख़ुशगोई ऐसी है जैसे विना रोटीके नमक ।--अज्ञात 
'खुशामद 


ख़शासबी आदी इसलिए आपको ख़ुशामद करता है कि वह 
आपको अयोग्य समझता है । लेकिन आप उसके सुहसे अपनी 


'प्रशंसा' सुनकर फूले नहीं समाते । --टालस्टाय 
खुशी 

वह खुशी सच्ची ख़ुशी नहीं जिसका मज़ा लेकर पछुताना पड़े या 
जिसका अन्त दुःखमें हो । --स्टलिंग 
खुशीके पीछे लगो, ,खुशी भाग जायेगी; खुशीसे दूर भागो, 
'खुशी तुम्हारे पीछे-पीछे आयेगी । . ““हेवुड 
* सबसे नाज़क, सबसे मुनासिब ,खुशी यह है कि हम ओरोंकी 
,खुशीको बढ़ायें । “अुयर 
खुशियोंके पीछे पड़कर हम महान्‌ सद्गुणोंकी अवगणना करते 
रहते हैं । --डल्ली 


की 


ध्ष्र द ज्ञानगक्षा 


अपनी वतंमान खशियोंकों इस तरह भोगो कि भावी खशियोंको 


सुति न पहचे । “ससेका 

खशियोंको चाहनेवाला दरिद्री होता है कहावत 

जो कर्तव्यके आगे खशीको क़र्बान कर सकता है, भव्यता प्राप्त 

करता है । लैबेटर 

[ग]| 
| [कोन 
गांत 
(७, 

हे बली मनुष्य ! वायुवेगसे चल । --अथवबेद 
ग़रीब 

ग़रीब रोटी हूँ ढ़ता है और अमीर भूख । -डैनिश कहावत 
गरीबी 


गरीबी माने तमाम अनीश्वरीय वस्तुओंका अभाव। ““जाँन नेलर 
हमेशाके प्रवाससे ज्यादा कष्ट दूसरेके घर रहनेमें होता है। दूसरक 
घर रहनेके ढःखसे नौचकी नौकरीमें अधिक दुःख होता है और उससे 


भी अधिक दुःख ग़रीबीमें होता है । “+अशात 
गरीबी सभ्य समाजके नोचे मुँह फाड़े खड़ा हुआ रोरव नरक है । 

“-“दनरी जाज 

ग्रीबी बज़ात ख़ुद बुरी नहीं है, बुरी वह सिफ़ ढब है जब कि वह 

काहिली, असंयम, उछख़र्ची या वेवक़फ़ीका नताजा हो । -“प्छथक 

ग़रीबी जब स्वेच्छासे अपनायी जाती है, कदापि बुरी नहीं हे, 

बल्कि वीरताका रूप अख्तियार कर लेती है ।« --ऐलिट 


गरीबी अपनेको गरीब माननेमें है। “+एमसन 
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जो अपने लिए माँगनेका दरवाज़ा खोलता है, ,खुदा उसके लिए 


ध्रीबीका दरवाज़ा खोल देगा । ““ मुहम्मद 
ग़रूर 

थोड़ा पढ़ा-लिखा ज्यादा भहंकारी होता है । --अज्ञात 
गलती 

कोई बिरका ही होगा जो अपजी गृरूती मान जाय, ख़्वाह सारी 

दुनिया उसे मूढ़ातिमूढ़ कहती रहे । --स्विफ्ट 

सावधान शायद ही कभी गलती करते हों । --कन्फ्यूशियस 


सौम्यतापुर्वक स्वीकार की हुईं गुछती एक विजय है। --कैरोलिन 
अगर हम पुरानी भूछको नयी तरहसे सिफ्र दुहराते रहें तो इसमें 
कोई वास्तविक छाभ नहीं । --अरबिन्द 
ग्रहण 
ग्रन्थका अभ्यास कर बुद्धिमान उसका सार अहण कर ग्रन्थका 
अशेष त्याग कर दे, जिस प्रकार कि धान्यार्थी भूसेको छोड़ देता हे । 


--पंचदशी 
गाली 

गाछोका सामना हमें सहनशीलरूतासे करनी चाहिए। . +>-गाँषी 

गिरजाघर 

गिरजाधरके पास ईश्वरसे दूर । --इंटालियन कहावत 

गोता 
आन हे ि कि की 
गीताका विषय है मोहनाश | -- श्री ब्रह्मचेतन्य 


“भगवानकी इच्छासे * सब होता है” यह भावना रखकर अपना 
बे कि 
कतंव्य करना--यह सारी गीताका सार है । --श्री ब्रह्मचेतन्य 
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प्रवृत्ति और निबृत्ति, कमंयोग और कमसंन्यासका एकीकरण करनेके 
लिए गीता कही गई है । 87077 72। 
गीतामें भगवान्‌ कहते हैं--'में पीछे है, तू आगे चल !' 

श्री अ थ्ृ 

लड़ना अजुनका कतंव्य था, इसलिए भगवानने उससे कहा-- तू 

मेरा स्मरण रखकर युद्ध कर” आज जो प्रपंच अपना कतव्य दे उसे हम 

भगवानका स्मरण रखकर कर ।......__॒॒॒॒र्ः श्री ब्र्मनेतन्ष 

अजुनने अपने रथकी रस्सियाँ भगवानके हाथोंमें दे दीं, उसी तरह 

हम अपने जीवनकी डोरियाँ भगवानके हाथोंम दे दे । भगवान्‌ जहाँ रथ 

खड़ा कर दें वहाँ अजुन यन्त्रवत्‌ वाण चलाते ! अजुनकी तरह हम भी 

भगवानके थन्त्र बनें । --श्री ब्रह्मचेतन्य 

गुण 

अपने अन्दर वो गुण पेदा करो जो ईश्वरमें हैं । --मुहम्मद 

सात समुद्रकी स्याही करूँ, सारे जंगलकी लेखनी करूँ, सारी 

धरतीका काग़ज्ञ करूँ तो भी हरिगुण नहीं लिखे जा सकते । ---कभीर 

गुणी गुणकों ग्रहण करता है, निगुणी गुणसे घृणा करता है। 
बैलको जायफछ दीजिए तो वह उसे क्या समझे और क्या खाय | 

द “+फेंमीर 

गुणोंके छिए. कोशिश करनी चाहिए। फ़िज़ल के भाडम्बरसे क्या 


फ़ायदा ? सिफ़ घण्टी पहना देनेसे ठॉँठ गाये नहीं ब्रिक जातोीं । 
50% थ६ पुम॑न्द्र 


॥ 


निजी सदगुणोंके सिवाय कुछ भी शाश्वत नहीं है । 
-“वाल्ट बव्हिटमन 
जिस उपासकको अपनेमें जिस ग्रुणके विकासकों भावश्यकता अनु 
भव होती है, वह उस गुणवाले भगवानकी भक्ति करता है। --विनोबा 
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सद्गुणका सर्वोत्तम पुरस्कार स्वयं सद्युण है, और दुगुणका घोर- 


तम दण्ड स्वयं दुगुण है । --बेकन 
घोड़ा अपने साज़्से नहीं गुणोंसे जाना जाता है; उसी तरह 
आदमीकी क़द्र दौलतसे नहीं सद्गुणशीलतासे होती है।. --सुक्वरात 


हर कुष्पीसे उसकी शराबकी बदब्‌ आती है। 

--स्पेनी और पुतंगाली कहावत 

रूपकी रखाई आँखों तक है, गण आत्माको जीतते हैं। --पोप 

जो पढ़ता है उसमें मूखंता नहीं रह सकती, जो जप करता है 

उसमें पाप नहों रह सकते, जो जागरित है उसको कोई भय नहीं सता 
सकता, जो मौनी है उसका किसीसे कलह नहीं हो सकता । 

“संस्कृत सूक्ति 

उत्तमता गुणोंसे आती है, ऊंचे आसनपर बैठ जानेसे नहीं, महलके 

शिखरपर बैठ जानेसे कौआ क्या गरुड़ हो जाता है ? 


-“चाणक्यनीति 

गुणीजनंर्मं जिसकी गणना नहीं की जाती, उस पुत्रसे यदि माता 
पुत्रवती कहीं जाय तो फिर वन्ध्या खत्री केसी होगी ! --हिंतोपदेश 
जिनमें न विद्या है; न ज्ञान है, न शीरू है, न गशुण है, न धर्म हे, 

वे नर-पशु प्रथ्वीके लिए भार हैं । --भतृहरि 
शत्रुके भी गुण ले ले, गुरुके भी दोष छोड़ दे। --चाणक्यनीति 


गुमान खोखली चीज है, स्वमान ठोस वस्तु है, हमारे सिवाय और 

कोई हमारी स्वमानहानि नहीं कर सकता, गुमानहानि हमेशा बाहरसे 

ही होती है । >-गाँबी 
शुरू 

अगर शीश देकर गुरु मिल जाय तो भी सस्ता जान ! --केंबीर 

गुरु ओर गोविन्द दोनों एक हैं । - स्वामी रामदास 
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जो ब्रह्मानन्द स्वरूप, परम सुखदाता, केवल ज्ञानमूर्ति, हन्द्रोंसि 
परे, गगन सददश, “तत््वमसि' आदि महावाक्योंके लच्याथभूत, 0्क, 
नित्य, विमछ, अचल, समस्त बुद्धियोंके साक्षी ओर भावातीत हैँ उन 
त्रिगुणरहित सद्गुरुको में नमस्कार करता हूँ । “-शुक रहस्य 
तुम्हारा शुरु, रहबर और भगवान्‌ सदा तुम्हारे अन्दर है । 
“स्वामी रामदास 
वही सच्चा गुरु है जो मुक्ति दिका दे।. समय गुरू रामदास 
वही सच्चा गुरु है जो जीवात्माकों विश्वात्मासे मिला दे । 
--समर्थ गुरु रामदास 
गुरु तो छहारके मानिनद्र हो कि जन्म-जन्मका मोरचा क्षण भरमें 
थो डाले। “-फभीर 
गुरु ऐसे कुम्हार हैं कि शिष्य रूपी घड़ेको घड़ते-घड़ते उसके दोष 
निकालते हैं, अन्दर हाथ का सहारा देकर बाहर चोट मारते हैं। 


गुरु ही ब्रह्मा हैं, गुरु ही विष्णु हैं, गुरु हो महेश्वर हैं, गृरु ही 
साक्षात्‌ परबह्य हैं। ““गुमगीता 
अखण्डानन्द्मय बोधस्वरूप, शिष्यसन्तापहारों, सथ्चिदानन्द रूप 
गुरुदेव को नमस्कार है। --गुरुगीता 


में हरिको छोड़ दूँगी, गुरुको नहीं छोड़ें गी । हरिका गुरुसे क्या 
मुकाबला ! हरिने जगमें जन्म दिया, गुरुने आवागमन मिटा दिया । 


हरिने कुटुम्बजालमें घेरी, गुरुने ममता-बेड़ी काटी । -“सहजों 
अज्ञान-तिमिरान्धों की आँखों को जिन्होंने ज्ञानाक्षुनशलाकासे खोल 
दिया, उन गुरुदेवको नमस्कार है। --गुमरीता 
समस्त चराचर ब्रह्माण्डमें व्याप्त परमेश्वरके चरणेंकि जिन्होंने 

५ पक को (४५ 
दृशन कराये उन गुरुदेवको नमस्कार है। --गुरुगोता 


गुरुसे बढ़कर कोई तत्व नहीं है । “-नारद्‌० पूर्व० 
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गलाम 
हि] 
वे गुलाम हैं जो पतितों और दलितोंक्रे छिए आवाज्ञ बुलन्द करनेसे 
डरते हैं । --लौवेल 
गुलामसे भिश्चारी अच्छा । --महात्मा गाँधी 
ग़ुलामोमें बदतरीन वो हैं जो कि सदा अपनी कपषायोंकी ग़लामी 
करते हैं । ---डायोजनोज़ 
अष्ट-स्वच्छुन्द लोग निकृष्टतम गुलाम हैं । --डेविड गेरिक 


वे गुलाम हैं जो पतित और दुबलोंके लिए नहीं बोल सकते; वे 
गुलाम हैं जो अति अल्पमतर्में होनेके कारण सत्यका पक्ष नहीं 


ले सकते । --ल्ौवेल 
कोई ईमानदार आदमी हड्डीकी ख़ातिर अपनेको कुत्ता नहीं बना 
डालता । --डेनिश कहावत 


किसी अत्यावारीके शासनमें रहनेकी अपेज्ञा अपनी ही कषायोंका 

ग़लाम होना अधिक दुःखदायी है। -+पिथागोरस 
नौकर रखना बुरा है, छेकिन मालिक रखना और भी छुरा । 

--पुतंगाली कहावत 

बन्दी न बनाओ; क्योंकि जो दूसरोंको बन्दीगृहमें डालता है वह 


स्वयं बन्दी है । --सनन्‍्त फ्रांसिस 
इत्मीनान रक्खो में अपने दुःखको तुम्हारी ,गुलामीसे नहीं बदर्लँगा। 
->ऐशील्स 


» जब कभी मैं किसीको 'गुलामीके पत्षमें तक करते सुनता हूँ, तो 
मुझे तीघ्र आवेग होता है कि उसे ही गुलाम बनाकर देखा जाय । 
५ अब्राहम लिंकन 
लोहेकी ज़ंजीरोंसे सोनेकी ज्ंजीर उयादा ख़राब हैं । --गाँधी 
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जब गुलाम अपनी ज़ंजीरोंपर गव करने लगे ओर उन्हें फ़रीमती 
गहने समझने रंगे, तो समझ छो कि ग्रुठ्टाम बनानेबालेकी विजय 
पूणताको पहुँच गई । गाँधी 
हे नीच पेट | एक ही रोटीमें सन्‍्तोष कर ले, ताकि तुझे गुलामीमें 

पीठ न क्कुकानी पढ़े ! ““सादी 
मरोंको क्या रोते हैं; वे तो अपने घर जाते हैं, उन गुलामोंको 
रोइए जो बाज़ार-बाज़ार बिकते हैं । कभीर 
अगर गुलामी पाप नहीं है, तो फिर और कोई चीज़ पाप नहीं है। 
“-अ्रत्राहम छिकन 

जिस वक़्त कोई आदमी किसीकी दासता स्वीकार करता है, 


उसकी आधी योग्यता उसी वक़्त नष्ट हो जाती है । --अ्रोडेसी 


में बिना पेसे भी अपनी गुज़्र कर सकता हूँ। मुझे कोई पेसेसे 
नहीं ख़रीद सकता । में पेैसेके लिए किसीका गुलाम नहीं हो सकता । 
--एमसंन 

,गुलामीमें सबसे बड़ी बुराई यह है कि वह हमारे अन्दरकी ख़ुशी 

खो देती है। हमारे विचारोंका पतन करती है, हमें यह भुला देती हे 
कि हमारा परमात्मा हमारे अन्दर है। इस तरह गुलामी हमें आदभी 
नहीं रहने देती, पशुसे भी नीचे गिरा देती है। --महात्मा भगवानदीन 


गुस्सा 
'गुस्सेमें की गईं सब बातें अख्ीरमें उल्टी निकलती हैं। --मीनेण्डर 
गृहस्थ 


हर्गिज़ न समझो कि गृहस्थ-जीवन आस्मोन्नति में बाधक है । 
“स्वामी रामदास 
अपनी प्रिय पत्नीसे हास-परिहास करनेमें जो वक़्त गुज़ारा जाता 
है गृहस्थाश्रमी पुरुषके लिए वही श्रेष्ठ लाभ है। --भगवार श्रीकृष्ण 


तरग-घ श्ण्पू 


[घ] 


घर 
व्यवस्था घरकी सुन्दरता है; सन्‍्तोष घरको बरकत है; आतिथ्य 
घरकी शान है; धर्मंशीलता घरका कलश है । --अशात 
क्या लरूम्बी-रूम्बी भीतोंके मकान बनवा रहा है ! तेश घर तो साढ़े 
तीन हाथका होगा, ज्यादासे ज्यादा पोने चारका। --केबीर 


हमारे घरका वातावरण ऐसा शुद्ध, पवित्र और शान्त होना चाहिए 
कि हमारे यहाँ आनेवालोंको वापस जानेका मन ही न हो । 


--श्री ब्रह्मचेतन्य 
घटना 
जो कुछ होता है मालिकके हुक्मसे होता है। --सनन्‍्त नन्दलाल 
जो कुछ हो रहा है दिव्य है। --ल्योन ब्लॉय 
घमण्ड' 
घमण्ड करना बेवक़फ़ोंका काम है। ' --सादी 
घमण्ड करना जाहिलों का काम है । --सादी 
घमण्ड नाशका पेशख़ेमा है । ऱारूर करनेवाला गिरता है । 
“-इजील 
जिसे होश है वह कभी घमण्ड नहीं 'करता । --सादी 
घमण्ड मत कर ! घमण्ड एक दिन तुझे सिरके बल गिरा देगा । 
मु “सदी 
* घमण्डसे आदमी फूछ सकता है, फेल नहीं सकता । -+-रस्किन 


जो बहुत घमण्ड करते थे वही अपने घमण्डके कारण गिरे, इसलिए 
किसीको बहुत घसण्ड नहीं करता चाहिए। घमण्ड ही हारका दर- 
वाज़ा है। --वेद ( शतपथब्राक्षण ) 


क्षा 


१०६ शानगज्ञा 


त्णा 


लोगोंसे ध्रणा करना ऐसा है जैसे चूहेसे छुटकारा पानेके लिए घरको 
आग छगा देना । ->अशात 
बुक के हि को हम 
हिंसक घृणा हमें घुणा-पात्रोंसे भी नीचे गिरा देती है । 
“>“"चिग चाऊ 


जो दूसरोंसे धणा करता है वह स्वयं पतित हुए विना नहीं रह 


सकता । --विवेका ननन्‍्द 
चतुर 
जो किसीकी निन्दा-स्तुति नहीं करता उसे चतुर समभझना | 

--शओ अहानेतन्य 

चतुर वह है जो राम-चरण-लवलीन है, परधन ओर परमन हरनेमें 

तो वेश्या सबसे ज्यादा प्रवीण होती है। ->सन्त तुलसीदास 
चतुराई 

चतुराई सद्ज्ञान नहीं है । -+यूरिपिडीज़ 
चन्द्रमा 


प्रेयसीके साथ जिनकी शीतल चाँदनी रातें क्षण भरमें गुज़र जाती 
हैं, मग़र विरहके आहुममें वही चन्द्रमा उनके लिए हूक बन जाता है, 
लेकिन यहाँ न तो प्रिया है न उसका वियोग, इसलिए हमें तो चन्द्रमा 
दर्पण के समान है, न गरम न ठंडा । । “संस्कृत सूक्ति 
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चरित्र 
आदमीके गुणों श्लोर अवगुणोंकी ठीक-दीक जाँच सदा उसके मशहूर 
कार्मोंसे ही नहीं होती, बढ्कि एक छोटा-सा काम, एक छोटी-सी बात, 
या एक छोटे-से मज़ञाकसे सी आदमीके असली चरिशन्नपर काफ़ी रोशनी 
पड़ती है । --प्लुटाक 
समुद्से भी भ्रथाह क्‍या चीज़ है ! दुजनोंका दुश्चरित । --विद्यापति 


चापलूसी 
क्या भगवान्‌ अपने शरणागतोंकी रक्षा नहीं करते, तो फिर कवि- 
गण धन-दुमंदान्धों की चापलूसी क्‍यों करते हैं ? --श्रीमद्‌्भागवत 
अगर हम ख़ुद ही अपनी चापलूसी न कर, तो दूसरोंकी चापलूसी 
हमें नुकसान नहीं पहुँचा सकती । -फ्रेंकोज्ञ 
चापलूसी तीन घोर छृणित दुगुंणोंसे बनी हे---असत्य, दासत्व और 
विश्वासघात । 
चारित्र 
जैसे बर्तावकी तुम लछोर्गंसे अपने भ्रति अपेक्षा रखते हो, वैसा ही 
बर्ताव तुम उनके प्रति करो । “+-बाइबिल 
ज्ञान अनुभवसे अछरूग है। अनुभवके लिए चारित्र चाहिए । 
“स्वामी रामदास 
चारित्र हमारे जीवनका तीन चतुर्थाश और उसका सबसे अहम 


तत्व है। | -मैथ्यू आरनोल्ड 
ईसा सौ बार पेदा हो इससे क्या होता है, जब-तक वह हतुस्हारे 
अन्दर पेदा नहीं हुआ । --ऐजेल्स सिलीसियस 


लोगोंके बहिरंगके साथ उनका अन्तरंग भी देखो । --चेस्टर फ़ील्ड 
३ |] 
चारित्र वृक्ष है, प्रतिष्ठा छाया । --अश्रब्राहम लिंकन 


श्ण्् शानगज्ञा 


दुनियामें आदमीसे बड़ा कोई नहीं हे, ओर आदमीमें चारित्रसे बढ- 


कर कुछ नहीं है।. “विवान स 
चारित्रकी कसौटी है आत्म-त्याग । गिफ्ट 
चालबालनज़ 


सबसे बड़े चालबाज़ सबसे पहले पकड़े जाते हैं । 
“-फ्रंसीसी कहावत 
चालबाज़ी 


सबसे बड़ी चालबाज़ी यह है कि कोई चालबाज़ी न की जाय । 
-“-फ्रांसीसी कहावत 


चालाकी 
चालाकी, द्रबारियोंके लिए गुण है, साधुओंके लिए दोष । 
+-सादी 
चित्त 

जैसे कुत्ता द्वार-द्वार भटकता है, वैसे यह चित्त भोगोंकों पानेके लिए 
भटकता फिरता है। ->योगयाशिए्ठ 
यह चित्त कभी बड़ा गंभीर होकर बेठता है, सगर भोगकों देखते 
ही चीलकी तरह रूपटता है। “>योगबाशिए्ट 
चित्त ही संसार है; इसलिए उसे प्रयत्न करके शुद्ध करो | जैसा 
चित्त वैसा व्यक्ति । यही सनातन गुझ्य सत्य है। “+डपनिपद्‌ 
चित्तनाशके दो क्रम हैं : ज्ञान और योग । योग यानी वृत्ति-निरोध 
ओर ज्ञान माने सम्यग्दशन । >>यीगवाशिए् 
दिलको दुःखी न होने दो। ४. नधाइबिल 

चित्तशुद्धि 


निग्नह द्वारा चित्त-शुद्धि नहीं होती, बल्कि विवेक और विशुद्ध बुद्धिकी 
पहायतासे संयम द्वारा होती है। “श्री श्ररविन्द 


की 
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अपने हृदयके विकार धोये विना, दूसरोंका भला करनेके लिए दोड़ने- 
वाला, कोचड़से सने हाथोंसे दूसरेका मुँह पोंछने जाने वालेके 


मानिन्द है। --अज्ञात 
चिन्ता 

चिन्ताका मूछ है आसक्ति । -- भरी ब्रह्मचेतन्य 

चिन्ता करना साने भगवानका भरोसा खोना । --श्री ब्रह्मचेतन्य 


जो भगवानका स्मरण करता रहेगा उसे कभी चिन्ता न होगी 
-- शी ब्रह्मचैतन्य 
कुटम्बकी चिन्तासे परेशान आदमीकी कुछीनता, शीरू और गुण 


कच्चे घड़ेमें रक्खे हुए पानीकी तरह हैं । --संस्क्ृत सूक्ति 

अगर हम उसकी मर्ज़ञीपर चलने छगें तो हमें कभी चिन्ता न 

करनी पड़े । , “गाँधी 

दूसरे छोगोंकी चिन्ता गधेको मार डालती है। --स्पेनी कहावत 

अगर हम अपनेको सिफ़ डसकी इच्छाके यन्त्र बना दें, तो हमें किसी 

ज्ण चिन्ता न करनी पड़े । “+-गाँवी 

अगर इन्सान सुख-दुःखकी चिन्तासे ऊपर उठ जाय तो आसमानकी 

ऊँचाई भी उसके पेरों-तले आ जाय । “शेख सादी 
चेतन 

एक शरोरमें जो चेतन है वह जीवात्मा है, और जो सवब्यापक हे 

वह परमात्मा है। दोनों अच्युत हैं । “स्वामी विवेकानन्द 
चेहरा 

चेहरेपर हृुदम प्रसन्नता बनाये रखना मुक्ताओंसे भरे थार भेंट 

करने के समान हैं । --अ्रज्ञात 


जिस चेहरेकों देखकर हृदय प्रसन्न नहीं होता, वह देखने योग्य 
नहीं, जिस शब्दमें सुन्दर सावना न हो वह खुनने योग्य नहीं । 
“ऋारसी 
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बे, 


चतन्य 
एक-रूप चेतन्य ही इस विश्वकी भात्मा है। --शाने श्वरी 
श्रेष्ठ योगियोंकी बुद्धि चतन्यमें मिलते ही उसके साथ समरस 
हो जाती है। --शानेश्बरी 
चोर 


मनुष्यके पास उतना ही होना चाहिए जितनेसे उसका भरण- 
पोषण हो जाय । जो इससे अधिक एकत्र करता है वह चोर है। 
“-आऔमदभागवत 
ईश्वरने आदमीको मेहनत करके खानेके लिए बनाया, भोर 
कहा कि जो मेहनत किये बगैर खाते हैं वे चोर हैं । गाँधी 
ईश्वरने आदमीको अन्नके लिए श्रम करनेके लिए पेदा किया और 
कहा कि जो श्रम किये बगेर खाता है वह चोर है। --महात्मा गाँवी 
जितनेसे आदमीका पेट भरे उतनेपर ही उसका निजी अधिकार 
है; उससे अधिक संचय करनेवालरा चोर है और दण्डनीय है। 


का ७... अंक -भशमदभागबत 
चचलता 

इन्द्रियोंके सहवाससे बुड्धिमें चंचलता पेदा होती है, आस्म- 
स्वरूपका लाभ होनेपर वह शान्त हो जाती है।....__ >+ शामेश्वरी 
मनकी चंचलता ही दुःखोंका मूल कारण है । “>शानेश्यरी 
जो कभी रुष्ट है, कभी तुष्ठ; ऐसे क्षण-चणमें रु्-तुष्ट होनेवाले 
चंचल-चित्त पुरुषकी प्रसन्नता भी भयंकर है। “संस्कृति सूक्ति 

[छ | 

छिद्रान्वेषण 


दूसरोंकी दीका करना छोड़ दो । “स्वामी रामदास 
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[ज | 
जगत्‌ 


जगत हमसे भिन्न नहीं है, हम जगतसे भिन्न नहीं हैं, सब एक 
दूसरेमें ओत-प्रोत पड़े हैं, और एक दूसरेके कायका असर एक दूसरे- 
पर होता रहता है, यहाँ विचार भी काय हे'"'यानी एक भी विचार 
मिथ्या नहीं जाता । इसलिए हमेशा अच्छे विचार ही करने चाहिए । 


गाँधी 
जैसे सूयंको अन्धकार नहीं दिखता, वसे ज्ञानीको जगत नहीं 
नज़र आता । --योंगवाशिष्ठ 


जसे नींदमें सपना दिखता है, जागनेपर दूर हो जाता है; वैसे 
ही अज्ञानसे जगत्‌ पेदा होता है और सम्यकज्ञानसे गायब हो 


जाता है । --योगवाशिए्ठ 
ब्रह्म सत्य है, जगत्‌ उसकी स्फूर्ति है, --विनोघा 

भ ड् ५ । हें कि व 
हम जगत्‌को वसा समझते हैं जसे हम स्वयं हैं, पर तंसा वह 
नहीं है । द -- श्री ब्रह्मचेतन्य 
विचारके सिवाय जगत्‌ और कोई चीज्ञ नहीं। --रमण महर्षि 


अन्तरंग जितना उज्ज्वल होगा, जगत्‌ उत्तना ही मंगल होगा। 
आन्तरिक आत्मारामका दशन होगा तो बाहर भी राम-रूप भरा हुआ, 
बल्कि छुछकता हुआ, दिखायी देगा । --शानेश्वर 


इस जगतमें।कोई सम्बन्ध नित्य नहीं है, अपनी देहका भी नहीं 
है; सब ख्थी-पुत्रादिका साथ सदा नहीं रहेगा, यह क्या कहनेको 
ज़रूरत है? --भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
चराचर जगत्‌ भगवानसे भिन्न नहीं है, यह जानकर जो भ्रगवत्‌- 
को स्मरण करता है, वह सुखी है। --उड़िया बाबा 


हर शानगल्जा 


ईश्वर ही यह सब बना है । ““+शीने श्यर 


यह जगत्‌ कॉटोंकी बाड़ी है, देख-देखकर पर रखना ! 
->गुर गोरखनाथ 


जड़ता 
जब जड़ता पूरी तरह नष्ट हो जाग्रेगी तब शरीर, बुद्धि भर सन 


द्वारा हमारी सात्ततिकवा और चेतनता ही प्रकट होती रहेगी । हि 
अेललक ॥॥ भय 


जन्म 
जब हम तत्संग करने जाते हैं तब हमारा पहला जन्म होता हे; 
जब उनके वचनानुसार कर्म करते हैं तब हमारा दूसरा जन्म होता है; 
जब हमें वस्तु-स्वरूपका ज्ञान हुआ तब तीसरा जन्म हुआ; जब मिलाप 


हुआ तब चौथा जन्म हुआ । “सन्त नन्दलाब् 

भादमीके पेदा होते वक़्त माँ-बाप जो तकलीफ़ सहते हैं, उसका 

बदला सो वर्षोर्मे भी नहीं चुकाया जा सकता । “मनु 

यहाँ सदा तो रहना नहों है, बीसों बिसवे जाना है। जरान्से 

सुहागके लिए क्या शीस गुथाऊ ! '. “राहजों 

जन्म-मरण 

जो जन्मा है उसकी मौत निश्चित है और जो मर गया है उसका 

जन्म निश्चित है। “गीता 
जननी 

माँका प्यार सदाबहार रहता है । “-फ्रान्सीसी कद्दावत 

माँके बूढ़ी हो जानेपर उससे नफ़रत मत कर । /. -आाइभित्ष 

जप 
जप करनेवाला पाप नहीं करता । | ““श्रजश्ञात 


जप ओर भगवान्‌ एक झ्ठं। “स्मेण महर्षि 


तरंग-ज ११३१ 


जबान 


जो आदमी अपनी जबानको क़ाबूसं नहीं रख सकता उसके अन्दर 
सत्य नहीं है । --गाँवी 


ज़मीर 


ज्यूँही मैंने अपने ज़मीरका गछा घोंटा कि मेरी उपयोगिता ख़त्म 
हुई । --गाँषी 
कषायका दौरा ज़मीरकी आवाज़को दबा देता है, न्‍्याग्राकी घोंघाट- 
में कानाफूसी सुनायी नहीं देती । --अलैक्ज़ेण्डर मैक्लेरिन 
जब कतंव्यका संघर्ष हो तब तुम्हारे अन्द्र बोलनेवाली 'शान्त 
सूचम ध्वनि! ही हमेशा अन्तिम निर्णायक होनी चाहिए । --गाँवी 
. मेरे लिए ईश्वरकी, अन्तरात्माकी, सत्यकी, या ज़मीरकी आवाज्ञ 
या शांन्त सूचम ध्वनि के एक ही माने हैं। --गाँधी 
जब कभी तुम्हें शक हो तो अपने दिऊरूसे पूछो । “हज़रत मुहम्मद 
ख़ुदाने हर दिलमें एक कसोटी रख दी है जो सच और रुठका फ़क 
बताती रहती हैं । . -+-सूफ़ी 
ख़ुदाने हर आदरमीकी जानमें एक कसौटी रख दी है जिसपर कस- 
कर वह पूरे यक्नीनके साथ सचाईको भ्ूठसे अलग कर सकता है । 
“एक सूफ़ी 
जय ु 

उसकी जय कभी नहीं हो सकती जिसका दिल पवितन्न नहीं है। 
ए 
+-स्वामी रामतीय 

ज़रूरत 
ज़रूरतमन्दोंकी ज़रूरतें पूरी कर, आख़िर तू भी ज़रूरतें रखता है। 
--सादी 
प्र 
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जदबाज़ी 
विश्व-नियन्ता जरदबाज़ो नहीं करता, न उसने कभी जल्दी को, 
और न कभी जढदी करेगा । -+हों ले एड 
जरदी काम शेतानका है । --क्ुरान 
मधुर पुष्प धीमे-घीमे उगते हैं, घास जर्दी-जल्दी । --रक्सपियर 
जवानी 


जवानीका फूछ एक बार खिलता है, फिर कभी नहों। --शिल्र 

जवानीकी दीवानगी बुढ़ापेको ग़मख़ाना बना देती है ।--.मैकलिन 
जागरण 

पहले पहरमें सब जागते हैं, दूसरेमें भोगी, तीसरेमें चोर, चौथेमें 

योगी । -+-चरनदासजी 


प्रसन्न, वृद्ध, ज्ञानी और शुद्धाचारी उषःकालके समय जागता है। 
--वेदवाणी 


.. सारी दुनिया सो रही है, कोई नहीं जाग रहा, जागा उसे कहिए 
जो जागकर फिर जागे।.........|__|॒|/४/ -दरिया साहब 
पूरी तरह जागे हुए मनका यही मतरूब है कि सिवा ईरश्वरके कुछ 
न देखे । “तंपस्विनी रभिया 
अज्ञानी सदा सुप्त है; ज्ञानी सतत जाग्रत । ““श्राचारांग 


जाति 
मनुष्योंकी एक ही जाति है। --आचाय॑ जिनसेन (आदिपुराण) 
साधुकी जाति न पूछो, ज्ञान पूछो। तलवारका मोर करो, स्थान 
पड़ा रहने दो । है --कैंग्रीर 
5 ह 
ज़िन्दगी 
ईश्वर इन्सानके अन्दर अपनेको भूलछा हुआ है. इन्सानको चाहिए 
कि ईश्वरके अन्दर अपने आपको पहचाने। - “डॉक्टर भगवानदास 
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ज़िन्दगी छोटी है, ओर जन्जाऊछ बड़ा है, इसलिए जब्जाऊको छोटा 
कर कि सुखी ज़िन्दगी बड़ी हो जाय । “-श्रीमद्राजचन्द्र 
परमात्माकी पहिचानके साथ ज़िन्दगीकी सच्ची शुरूभात होती है । 
--भी ब्रह्मचेतन्य 

ज़िन्दर्गी शियों में 





हमारी ख़ामोशियोंमें गाती है, और हमारी नींदर्में सपने 
सजाती है। हम जब पिटकर गिर भी गये हों, ज़िन्दगी बुछन्द और 
तख्तनशीन रहती है, ओर जब हम रोते हैं, तब भी ज्ञिन्दगी उस दिन- 
पर मुसकराती है, और जब हम अपनी ज़ं॑ज़ीरं घसीट रहे हों, तब भी 
वह आज़ाद रहती है। --खल्लील जिब्रान 

अपने मागपर गाते हुए चलछो, छेकिन हर गीत संज्षिप्त हो, क्योंकि 
मानवी हृदयमें वही गीत ज़िन्दा रहेंगे जो तुम्हारे होढोंपर युवान-अवब- 
सान पायेंगे । “>--खल्लीत्न जिब्रान 

ज़िन्दगीकों में छोटी-सी टिमटिमाती हुई मोसबत्ती नहीं मानता । 
मेरी निगाहमें वह एक बड़ी सशाल है, जिसे में एक निश्चित कालके 
लिए हाथोंमें लिये हुए हूं । आनेवाली पीढ़ीको यह मशालऊलः सॉंपनेसे 
पहले, में चाहता हूं कि, वह अच्छी तरह जले और ख़ब तेज्ञ प्रकाश 
फेलाये । .. --जॉज बर्नाड शा 

में तुम्हें देना नहीं, लेना सिखाता हूँ; त्याग नहीं, तृप्ति सिखाता हूँ; 
क्ुकना नहीं सुसकराते हुए समझना सिखाता हूँ; में तुम्हें मौन नहीं, 
बल्कि एक झछदुल गीत सिखाता हूँ, में तुम्हें तुम्हारे बृहत्तर स्वरूपका 


ज्ञान कराता हूँ जिसमें समस्त मानवोंका समावेश है। 
-- खलील जिब्रान 


ज़िन्दगीके बड़ेसे बढ़े काम अक्सर साधारण समझ और सतत 
प्रयत्जूसे होते हैं । -- फ़ेल्थम 
ज़िन्दगी वह है जो सत्यकी शोधमें गुज़रे । --विनोना 
ज़िन्दगीमें सबका मंत्रसूत्र होना चाहिए---'शंका नहीं, भय नहीं, 
चिन्ता नहीं । “स्वामी रामदास 
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सारी ज़िन्दगी उसके प्रति एक अक्षरकी तरह गुज़रे ! 
“स्वामी रामदास 
ज़िन्दगी है अपनी मर्ज़के सुताबिक़ नहीं, इश्वरकी मर्ज़कि मुता- 
बिक चलनेमें । शॉलस्टॉप 
ज़िन्दगी दानिश्मन्द आदरमीकी शानके शार्यों तभी द्वोंगी जब कि 
वह ग्रगतिशीछ होगी । “अंजलि 
ज़िन्दगी एक मिशन है। ज़िन्दगीकी ओर हर परिभाषा झूठी और 
ग़लत रास्ते ले जानेवाली है । --भेज़िनी 
फ्री ज़्माना तकल्लुफ़ आसान है, ज़िन्दगी मुश्किल । 


[| 
हक 


इसराश्ती 
सनमौोजी चलनेवाले जहाज़की तरह, मनमानी ज़िन्दगी बसर 
करनेवालेका विनाश निश्चित है; इसके लिए किसी और दुगगुणकी ज़रू- 
रत नहीं । -- प्रोफ़ेसर ब्लैकी 
जो भूठी ज़िंदगी जी रहा हे वह झूठे सिद्धान्तका प्रचार कर रहा 

है, ख़्वाह वह अपनी ज़्बानसे कुछ बोले या न बोले । 
-“-शेस, जी. मिल्स 
में ही भाग हूँ, में ही कूड़ा-ककंट । मेरी आग मेरे कूढ़ेको जलाकर 


भस्म कर दे, तो में पा जाऊंगा अच्छी ज़िन्दगी । --खलत्ील जिन्नान 
कहानीकी तरह, जिन्दगीमें यह देखा जाय कि वह्द कितनी अच्छी 
है, न कि वह कितनी रुम्बी है | “>सैनेका 


हमारी सारी जिन्दगी एक खेलके मानिन्द है।. --बैन जॉन्सन 

सारी ज़िन्दगी क्षण भरकी है। इस लिए हमारा फ़ज़े है कि उसका 

सदुपयोग करें, दुरुपयोग न करे । “प्लुटाक 
सिफ़ वह ज़िन्दगी कामकी है जिसे औरोंके लिए जिया जाय । 

““अलबट आइन्स्टाइन 

ज़िन्दगीमें लगातार ताज़गी और अटूट दिलचस्पी तभी मिल सकती 

है जब कि अन्दरूनी विकास निरन्तर होता रहे । --अरबिन्द 
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मूतिकी तरह, आदमीकी ज़िन्दगी सब तरफ़्से सुन्दर होनी 


चाहिए । >“सक़रात 
ज़िन्दगीका काम है' आगे जाना । --सैमुएल जॉनसन 
जिन्दगी थियेव्रकी तरह है; क्योंकि अकसर इसमें निकृष्टतम छोग 
उत्क्ृष्टतम जगहोंपर बेठे होते हैं । “-अरिस्टोनीमस 


नीतिके लिहाज़से ज़िन्दगी दो हिस्सोंमें बंटी हुई मालूम देती है; 
पहलेसें हम विषयभोगोंमें पड़े रहते हैं, दूसरेमें हम उपदेश दिया 


करते हैं । --विल्ल ड्यूरेण्ट 
आरामकी ज़िन्दगी मुश्किल संज़िलत है। --विलियम कूपर 
ज़िन्दगी काफ़ी रूम्बी है अगर वह भरी हुईं है। --सेनेका 


जिन्दगी नहीं बनी है धनसे, दोस्तीसे, हुनरमन्दीसे, कृपापात्रता- 
से, पारिवारिक प्रभावोंसे, अच्छे अवसरोंसे, अच्छी जगहोंसे, अच्छी 
तन्दुरुस्तीसे, या अच्छे स्वभावसे; वह बनी है विश्वाससे, सदृगुणशीलूता- 
से, ज्ञानसे, संयमसे, थेयसे, भक्तिसे, विरादराना प्रेम और सेवासे । 


--इरनिंगर 
रागाप्तक्तियोंसे पाक ओर आनन्द तथा प्रसन्‍नतासे सदा लबरेज 
जिन्दगी ही वेदान्ती जिन्दगी है । “स्वामी रामतीथ 
| हक 
जब्ना 
खाने और बोलनेके सम्बन्धर्मं जिसने ज़बानकी चंचरूता रोक छी 
उसने मानो सबको अपने वश कर लिया । --महात्मा गाँधी 
जीव 


पानी और उसका बुलबुछा एक ही चीज़ है, उसी प्रकार जीवात्मा 
के न शव ह्ठे #+ । हक, की करे ५, 
ओर परमात्मा एक हा कज़ है; फ़क़ सिफ़ यह है कि एक परिमित हे, 
दूसरा अनन्त; एक परतन्त्र है दूसरा स्वतन्त्र ॥ “रामकृष्ण परमहंस 


श्श्प शानगद्ञा 


जीव शरीरसे अछूग होकर भी वासना तप्तिके लिए शरीर चारण 


करता है । ““उपासनी 
गे आ। 0९% ०2; (७ हे द्र 
अति गम्भीर, अपार और विस्तृत सच्चिदानन्द समुद्रर्मे कम-बायुसे 
की छः 6 ४ मं ++ | | १ ही रू 
प्रेरित हुई जीवात्मारूपी तरंगे उठती हैं। “+शंकराचाः 
जीवन 


शाश्वत जीवनके मानी हैं व्यक्तित्वका पूर्ण विकास, ज्ञानपूवक प्रभुमें 

निवास । -+डीन इंगे' 
शी श हो हर ं कै हि हुए ७० 

तुम्हारा जीवन सिफ़ तुम्हारे ही लिए नहीं हे, ब्कि सम्पकर्मे आने- 

वालोंके लिए भो है, दूसरोंको शान्ति और आनन्द देनेमें ही जीवनकी 

कृताथंता है और यह तुम हर हालतमें कर सकते हो, जीवनका अथ ही 


है सेवा । क्‍ >-स्वामी रामदास 
बाहर अखण्ड प्रवृत्ति, भीतर अखण्ड निवृत्ति ऐसा होता है ज्ञानी- 
का जीवन । “+शानेश्वर 
हमारी हस्ती पानीके बुदबुदोंकी-ली है। किसी दिन यूं छिप 

का कि & के 3] 
जायेंगे जसे सुबहके तारे | “+«फ भीर 
के हंसा मोती चुगे, के लंघन मर जाय” ““एक हिन्दी कवि 


अपुर्णताओंके कारण तो सब वस्तुएं बहतर, सुन्दरतर भौर प्रियतर 

हैं। अपूणताओंको प्रभुने इसलिए रखा है कि मानव-जीवनका नियम 

प्रयत्न हो, और मानव-न्यायका नियम दया । “+रस्किन 
जीवन-पुष्प प्रभुके चरणोंमें अपेण करनेके लिए है । 

.. “>स्वामी रामदास 

जीवनमें तन्‍्मयता होनी चाहिए, थर्ना वह रसहीन नाटक बन 

जाता है। “स्वामी रामदास 

कहीं ऐसा न हो कि मीवनकी अच्छी चीजें जीवनकी सबसे अच्छी 

चीज़ोंको नष्ट कर दें। “-वॉल्टेयर 
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सत्यको जानना काफ़ी नहीं है, सत्यके हाथों खुशीसे नाचते रहना 


चाहिए । “-स्वामी रामदास 
सादा खाना खाभो; छुद्ध जल पीओ; ऐश्वयंशाली होओ; विश्व- 
दानी बनो । .. >-अथबवेद 


गाँधीके शिक्षणका निचोड़ मैंने तीन शब्दोंमें पाया है: 
(१) सत्य'--जीवनका छच्य, (२) “संयम--जीवनकी पद्टति, 
(३) 'सेवा'--जीवनका काय । --विनोना 
देने ही में वह निहित है ज्ञों हमें प्राप्त होता है। क्षमा करनेसे ही 
हम कझ्षमाके पात्र बनते हैं ओर आत्मोत्सगर्में ही चिरन्तन जीवनका 


माग है । द --सनन्‍्त फ्रांसिस 
हम इस तरह जीयें कि हमारे मरनेपर हमें दफ़्नानेवाला भी दो 
आँसू बहा दे । --पेट्राक 
दुनियाकी यह आवाज़ आनेसे पेश्तर कि 'फ़रों मर गया ज़िन्दगी- 
को कीमती समझकर नेक काम करता चल । ->-शैेख्त सादी 


प्रभु-स्मरण ही जीवन है; विस्मरण मझ॒त्यु । 
“-खंबाजा फ़रीदुद्दीन गंजशकर 
अपुणताएँ, जिनके कारण समस्त वस्तुएं बहतर, सुन्दरतर और 
श्रियतर हैं, देव-निर्भित हैं, ताकि मानवीयका जीवन नियम उद्योग और 


मानवीय न्‍्यायका नियम दया हो सके । ---रंस्किन 
हम देनेसे पाते हैं; क्षमा देनेसे च्मा पाते हैं; जान देनेसे अमर 
जीवन पाते हैं । --सन्‍्त फ्रांसिस ऑफ़ असीसी 


दुनियां इस तरह जीओ मानो यहाँ बस ईश्वर और तुम ही हो । 
--सन्‍्त जॉन शॉफ़ दी क्रॉस 


प्रसन्नता और शान्ति नेक ओर पवित्र जीवनके स्वाभाविक फल हैं। 
+-व्लिय्सन 


जहाँ वास्तविक आपत्मैत्याग नहीं वहाँ वास्तविक जीवन नहीं । 
“+-एस० जी० मिल्स 
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जीनेका वह तरीक़ा सबसे अच्छा है जो सबसे उयादा सेहतबखूश 

है; क्योंकि तन्दुरुस्तीके बगैर बाक़ी तमाम नियामतें फ़िज्नूल हैं। 
--जॉर्ज मीगरिज 
चित्तकी शुद्धि और सद्गु्णोंकी बृद्धि ही जीवनमें प्राप्त करनेकी 


मुख्य वस्तुएँ हैं । --ना थजी 
जीवन न तफ़रीहगाह है न आँसुओंकी खान । जीवन एक सेवा- 
सदन है। । ->टॉल्स्टाय 


जिस प्रकार विना तेलके दीपक नहीं जछू सकता, उसी प्रकार विना 
ईश्वरके मनुष्य अच्छी तरह नहीं जो सकता। . --रामकृष्ण परमहंस 
जहाँ आदश ज्वलन्त रहे और दिरकू अडिग रहे, वहाँ असफछता 
नहीं हो सकती । सच्ची असफलता तो सिद्धान्तके व्यागर्में, अपने हक़ 
को जाने देनेमें, और अन्यायके वशीभूत होनेमें है। विरोधियोंके किये 
हुए धावोंकी बनिस्बत अपने किये हुए धाव भरनेमें हमेशा देर लगती है । 
““जवाहरलाल नेहरू 

जिसमें ज़रा भी स्वात्माभिमान है वह अपने तरीक़ेके सिघाय और 
किसी तरह जीनेको तैयार नहीं होता । जिसमें ज़रा भी समभ हैं वह 
जीनेके लिए अति उत्सुक नहीं होता । प्रशात 
चित्तकी निमलता और दृढ़ता तथा खदगु्णोका विकास साधकर 
कतंव्य-कर्म करते-करते उत्साह क़ायम रखकर निर्लिप्त स्थिति प्राप्त करना 


ही मानव जीवनका उद्देश्य है। ““नीथजी 
जो धार्मिक जीवन बिताता है वह कर्मोके फलसे नहीं डरता | 
“सदी 


आत्मोत्सगर्में ही भमर जीवनका मार्ग निहित है। --सन्त फ्रांसिस 
हम जैसे हैं वेसे हों, और जैसे हो सकते हैं वैसे हो जार्थे---जीचन- 
का बस यही एकमान्र ध्येय है। “-+स्टीनम्सन 
सुझे यह साबित करनेके प्रयोगर्म अमि आनन्द मिलता है कि 
प्रेम ही जीवनका सुप्रीम और एकमात्र नियम है । --गाँवी 
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आठ महीने ख़ब मेहनत करो जिससे बरसातमें सुखसे था सको । 
दिन-भर मेहनत करो कि रातको सुखकी नींद सो सको, जवानोमें शुढ़ापे- 
के लिए संग्रह करो और इस जन्मसें परकोकके लिए कमाई करो । 
0१ 2॥ 8 । 
जहाँ प्रेम है वहाँ जीवन है; जहाँ घृणा है वहाँ बिनाश है । 
यह दिन हमारा है : गुजरे हुए करके लिए हस मर गये भौर 
आने वाले कछके लिए अभी पैदा नहीं हुए । आज ऐसे जिओ जैसे यह 


आख़िरी दिन है। -विशप कैर 
सच्चा सन्‍त जीवनका पृण सदुपयोग करता है। «|्पेपिन 
अच्छी चीज़ोंमें सबसे अच्छी चीज़ है. शान्त जीवन । “जॉन रे 
ज्ीवनमें तुच्छुताके लिए अवकाश नहीं है । -डिसराइली 


अगर तुस्हारे पास दो पेसे हों तो एकसे रोटी ख़रीदो, दूसरेसे फूल । 
रोटी तुम्हें ज़िन्दगी देगी ओर फूल तुम्हें जीनेकी कला सिखायेगा । 


““पीनी फद्ाबत 
सच कहा जाय तो, बहुत कम छोग वतमानसें जीते हैं; थे और 


कभो जीनेकी तैयारीमें लगे रहते हैं । >म्नीफो 
हम जीनेकी हमेशा तैयारी ही करते रहते हैं, जीते कभी नहीं । 

“6 | ४ | 

जलानियोंको तभी तक जीवित रहना चाहिए जब् तक उन्हें जपयश- 

का कलंक न लगे । “ज्ञीगशपरों 


नेक आदमी अपने जीवन-कालको दूना कर लेता हें; इस सरह 
जाना कि हम अपनी गुज़िश्ता ज़िन्दगीको देखकर खुश हो सखफे, दो 
बार जीनेके सानिन्द है । तो 
मेरा जीवन धमसे शासित है । “गाँधी 
हम चाहे अपने म्हेजूदा क़दरती रूपमें जीय, चाहें अपने महसर 
आध्यात्मिक रूपमें जीयें। “मर विन्द 
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के 


चूँकि अहिंसाकी प्रभावना करना मेरे जीवनका मिशन है, मुझे दर 
धूपछाँवर्स वही करते रहना चाहिए । --गाँधी 
जीवनका एक क्षण करोड़ स्वणमुद्रा देनेपर भी नहीं मिल सकता । 
-+चाणक्य नीति 
हम जीयें और सीखें; ऊेकिन हमारे सीखने ही सीखनेसें जीनेक 
वक़्त निकछ जाता हे | --अ्रॉसन वेल्स 
कोई अशोभन भावना न रखनेमें हो जीवनका रहस्य है । 
“ऑस्कर वबाइल्‍्ड 
जो अच्छी तरह जीता है वह दो बार जीता है। --लेटिन कद्दाबत 


छाइफ़की गाइड कॉमन सेन्स है । लैटिन कद्दाबत 
जीवनमें उत्सुकता है, कलामें आनन्द । --शिक्षर 
अपने प्रकाशसे जी । न्‍+मैध्यू आरनोल्ड 
जीवन श्रेम है । लेजर 
शान्त जीवनके लिए स्वस्थ |... -+इटालियन कटद्दावत 


आदमी अपने जमानेकी दीवानगी भर सरगर्ममें द्विस्सा ले ताबि 
यह कहा न जाय कि वह तो जिया ही नहीं । 
“जस्टिस ऑ लिवर बेण्डल होम्स 
हम छापरवाहीसे जीते रहते हैं, यह सोचकर कि मोत कभी नहीं 
आयेगी । “-मीनेए्डर 
. सुन्दरसे प्रेस करना, भलेको चाहना, और जी भरकर जोना । 
--मोज्ेज़ मैण्डलसनका सूत्र 


जीनेका हक़ सबको है। “-फ्रांसीसी कह्टाबत 
जीवनका रहस्य है निःस्वा्थ सेवा । +महात्मा गाँधी 
जियो और जीने दो । “+स्काच कट्ठावत 
आज जीओ, कछ तक ठहरे तो रह जाओगे । --माशंत्ष 
हम आज हैं, कछ नहीं रहेंगे ।. “+अअशात 


जीवन एक है। _... गाँधी 
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सबसे ज्यादा क़दरती चीज है एक दूसरेके साथ शान्तिसे रहना । 


--गाँषी 
प्रेमके बगेर ज़िन्दगी मौत है। --गाँषी 
निर्दोष चारित्र ही सच्चा जीवन है । --सुभाषित रत्नसन्दोह 
हम सो वष तक दीनता रहित होकर जीये | --यजुबे द्‌ 
कहीं ऐसा न हो कि जीवनकी अच्छी चीजें जीवनकी सबसे भच्छी 

चीजोंको नष्ट कर दें । --बोल्टेयर 

सत्पुरुष विदुरके कहे अनुसार आज ऐसा काम करना कि रातको 

सुखसे सो सको | --श्रीमद्राजचन्द्र 
हम हमेशा जीनेकी तयारी करते रहते हैं, जीते कभी नहीं । 

" --एमससन 


कुशाकी नॉकपर स्थित ओसकी बूँदकी तरह मानवजीवन क्षण- 
स्थायी है | इसलिए हे गोतम, क्षणसात्र भी प्रमाद न कर । 

“-भगवान्‌ महावीर 

जीवनमें खलबली न हो तो वह बड़ी नीरस चीज हो जाय। 

इसलिए जीवनकी विषमताएँ सह लेनेमें हो होशियारी है। --गाँधी 

सारा दिन सितारमें तार छगाते-गाते ही बोत गया; छेकिन 

अभी तक तार नहीं लग पाये और न संगीत ही शुरू हुआ । 


--टैगोर 

जीवनको इस दुनियाकी आशाओं और भोगोंसे मत नापो, बल्कि 

उस तेयारोसे जो कि वह दूसरी दुनियाके लिए करती है। --2इक 
जीवनका रदस्य निष्काम सेवा है । --गाँधी 
सत्पात्रकों दान दे और सत्पुरुषोंकी संगति करे; इसीमें मनुष्यजन्म- 

की सफलता है । --सूक्‍्ति रत्नावज्वी 


जेसा जीवन बितानेकी इच्छा हो वेसा जीवन बितानेकी संसारमें 
गुब्जाइश है। . “केदारनाथ 
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जीवनका ध्येय निस्सन्देह अपनी जातिको--आत्माको--पहचानना 
है । जब तक हम जीवमान्रके साथ अपना अभेद अनुभव करना न 
सीखें तबतक आपत्माकों पहचाना नहीं जा सकता। ऐसे जीवबनका कुल 
जोड़ ही ईश्वर है। इसीलिए हममेंसे हरएकर्मे रहनेवाले ईश्वरको 
पहचानना ज़रूरी है। ऐसा ज्ञान निस्सीम; निस्वाथ सेवा द्वारा प्राप्त 
हो सकता है। ““भद्दत्मा गाँती 
जीवन-कला 
अगर तुम्हारे पास दो पेसे हों तो एकसे रोटी खरीदो, दूसरेसे 
फूल । रोटीसे तुम्हें जीवन मिलेगा और फूऊसे तुम जीवन-काय 


सममोगे । --चीनी कद्दाबत 
दुनियामें इस तरह रहे--आऑँखोंसे- देखे, कानोंसि सुने, मगर मुंहसे 
कुछ न कहे । ->गोरखनाथ 
यथाप्राप्त व्यवहारको छोगोंकी तरह आचरता हुआ भी वह चर- 
अचर भूतमात्रके ऊपर ही ऊपर रहता है । ““येगवाशिएष्ठ 


रसिक होते हुए भी अत्यन्त विरस, कठोर होते हुए भी बन्धुबत्सल, 
_निदय होते हुए भी अत्यन्त दयालछु, वितृष्ण फिर भी सतृष्ण, बाहरसे 
सबके समान आचारवाला परन्तु अन्तरमें सवथा शीतरू, वह अनाबिष्ट 
फिर भी आविष्ट होकर रहता है। “+योगबाशिए्ठ 
. मरनेके बाद तो कुत्ते भी शान्त हो जाते हैं। इस जींवनमें ही, 
अन्तिम तत्त, अन्तिम पदकी प्राप्ति करनी है। जीवन्मुक्त होनेका 


निरन्तर अभ्यास करते रहना चाहिए । ““उड़िया धागा 
जोश 

जोश तो उद्गम-स्थानपर होता है। लेकिन जहाँ नदी समुट्टमें 

मिलती है वहाँ जोश नहीं होता | बिनोगा 
ह है ५ 
ज्योति 

जीवनवाले लोगोंसे ज्योति प्राप्त कर । --अ्रथव बेद 
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| भ | 


रगड़ा 
जब दो मगड़ें, दोनों गलतीपर होते हैं । --डच कहावत 
भूठ 
एक झूठ पर दूसरे कूठका छुप्पप रखना चाहिए, क्योंकि वह बड़ी 
जरूदी चूने लगता है । ---ओवैन 


ऋूठेकी सजा यह नहीं है कि उसका विश्वास नहीं किया जाता, 
बल्कि यह कि वह किसीका विश्वास नहीं कर सकता | 
द “-जॉज बर्नाड शॉ 

कूठ शब्दोंमें निहित नहीं है, छुछ करनेमें है। चुप्पी साधकर भी 

फूट बोला जा सकता है। ज़्मानी लफ़्ज कहकर, किसी शब्दपर ज़ोर 
देकर, आँखके इशारेसे और किसी वाक्यको विशेष मदृत््व देकर भी 
ऋुठका प्रयोग होता है । सचमुच इस तरहका झूठ साफ़ लफ़्ज़ोंमें बोले 


गये झूठसे कई गुना बुरा है । “-रस्किन 
समझदार आदमी ऊूठेसे दूर रहता है| “-सादी 
[ट | 
ट्र्स्टी 


सुझे सचमुच बड़ी ख़ुशी हो अगर छोग अपनी मिलकियतके ट्रूस्टी 

बन जायें, छेकिन अगर वे नहीं बनते, तो मेरो ' मान्यता है कि हमें 
न्यूनतम हिंसासे क्रानूनन्‌ उन्हें उनकी सम्पत्तिसे वंचित कर देना होगा। 
हु --मगाँधी 


१२६ शानगल्ढा 


टालमटूल 
कछ किसीके लिए आया न गया । --विलियम भार 
जो आदमी आजका काम कलपर टाकता रहता हैं वह सदा धर- 
बादोसे छड़ता रहता है । “दे सियोद 
(आज नहीं, कल'--कहते हैं सभी काहिल | “+मबीसे 
टालूमद्ूल करनेवाका सदा दुर्भाग्यसे भिढ़ा रहता है. ““ दीसियड 
ख़दा कहता है आज, शेतान कहता है कछ । --अमन कहावत 


यद्यपि मूख ठहरा रहता है, दिन नहीं ठहरता ॥“#स सी कदावत्‌ 
कलका उपाय आजकी बढा दूर नहीं कर देगा । -स्पेनी कहावत 
अधिकांश लोग उस कामको कल तक उठा रखते हैं जिसे उन्हें कल 
कर डालना चाहिए था। --ऐडगर बाट्सन दहोव 


[5 | 


ठ्ग 
ठग जब अपने मुनाफ़ेका हिसाब करने बैठता है तो उसे खातेमें 
यही नज़र आता है कि उसने दुनियाको ठगनेके बजाय आख़िर अपनेको 
ही ठगा है। “+नेभना 


[त | 


तजुबां 
अगर कोई तज़ुबोंसे ही भक़्लूमन्द हो जाता, तो लन्दनके अजायग्र- 
घरके पत्थर इतने वर्षों बाद दुनियाके बड़े-से-बड़े बुद्धिमानोंसे भी ज्यादा 
बुद्धिमान होते । “+-र्नाड शा 


तरग-त १२७ 


तत्त्व 
जो मूलभूत वस्तु है, वह अविनश्वर है । “-शानेश्वरी गीता 
इस मायामय विश्धमें एक सर्वान्तर्यामी तत्त्व हे जो चैतन्य है । वह 
चेतन्य सद्वस्तु है । --शानेश्वरी 
कमसे केवक मनकी ही शुद्धि होतो है, तत्त्व वस्तु आ्राप्त नहीं हो 
सकती; उसका मुख्य उपाय ध्यान है । --शंकराचार्य 
तत्त्वनज्ञान 
बाह्य प्रव्नत्तियोंसे सवंधा निवृत्त होकर एकाग्र-मन होनेपर ही तत््व- 
ज्ञान हो सकता है। --श्रश्ञात 


बे 6 


सच्चा तस्वज्ञान वही है जिससे शाश्वत सुख मिले ।--भ्री ब्रह्मचेतन्य 
में नहीं, तू ही है! या 'में वही हूँ” यह जानना ही तत्वज्ञान हैं । 


--श्री ब्रह्मचेतन्य 

सिफ़ विचारसे तत््वज्ञान नहीं मिलता, उसके लिए साधन करना 

चाहिए । -- श्री ब्रह्मचेतन्य 
क्‍ तत्वज्ञानी 

सत्त्ववेत्ता पुरुष आधे पलूके लिए भी ब्रह्माकार वृत्तिको छोड़कर नहीं 

रहते । --अ्रशात 


परम शुद्ध तत््वके विषयमें विभ्रान्ति पाया हुआ घीर बाहर व्यवहार 

करता हुआ भी अन्तरमें उसीका आस्वादन करता रहता है । 
“पंचदशी 

तन्दुरुस्ती 

शारीरिक श्रमसे मानसिक पीड़ाएं दूर हो जाती हैं। --रोशे 
तन्दुरुस्ती को*क्ायम रखना फ़ज़ है । कम ही लछोगोंको इस बातका 
भान है कि शरीर-नीति नामकी भी कोई चीज़ --हरबर स्पेन्सर 
काम करनेवार्लोकी आराम मिक्तके और आराम करनेवार्लोको काम 
मिले, तो इसीसे बहुत-सी*शिकायतें दूर हो जाये । -+पिओज्ञी 


१२८ शानगल्ना 


हर रोज़ काफ़ी टहलनेसे जिन्दगी बढ़ती है, ओर जीवनकों स़ुशियों- 


में श्रीवद्धि होती है।..............्््ऱ्ः४ गीडलर 
शरीरसे विजातीय पदार्थोको ब्राहद' निकारः फकनेके लिए क्रिया- 
शॉोलता ज्र्रा है । ““शथिवगर टैनर 
शरीरकी दुबूता मनको दुब्ंल बना देता है -रूसो 
डाक्टर छोग शायद ही कभी दवा खाते -“कीँभवेज्ष 


“-पुतंगाली कदाबत 
इस ज़मानेमें हमारी आधी बीमारियोंका कारण है: दिमारा कास- 


की जयादती और शरीर की छापरवाही । “>>"लिय्न 
हमें नहीं भूलना चाहिए कि स्वास्थ्य किसी साध्य का साधन- 
मात्र है। “स्वामी विवेकानन्द 


अगर तुझे तन्दुरुत्ती चाहिए तो उपवास और टहलने को अपना; 
अगर आत्माका स्वास्थ्य चाहिए, तो उपवास और प्राथनाको--दह लनेसे 
शरीरको व्यायाम मिलता है; प्रार्थनासे आत्माको; उपचाससे दोनोंकी 
शुद्धि होती है। पाँच बजे उठो, नौ बजे भोजन करो; पाँच बजे व्यालू 
करो; नो बजे सो जाओ । तन्दुरुस्‍्ती बनाये रखनेके लिए. यह आप 
समय-सारिणी है । “+अशातत 
सदा स्वस्थ रहनेका रहस्य यद्द है कि खूब भूख छगनेपर ही खाया 
जाय और ख़ासी भूख रहे तभी भोजन से हाथ खींच लिया जाय । 
सादी 


तन्सयता 


ईंश्वरके साथ तन्‍्मय होनेसे अगर ईश्वरीय साम-ये, पुरुपार्थ भौर 
कतृत्व हममें न भायें, ईश्वरके साथ तद्॒प होनेसे भी अगर हमसें दया, 
न्याय, उदारता, सत्य बरेरह ईश्वरीय शुण प्रकट न हों तो उस तन्‍्मयता 
या तद्बपताका क्या मतलब है ? हे “-नाथजी 


तरंग-त १२६ 


तप 
जो दुस्तर और दुष्कर है, वह सब तपसे साध्य हो सकता है, 
क्योंकि तपका कोई उल्लंघन नहीं कर सकता । +मनु 
तपस्या लूदय-प्राप्तिकी ओर एक क़दम है । गाँधी 
स्वाध्यायके बराबर दूसरा तप नहीं है । --अज्ञात 
आदर्शको अमलमें छानेके क़दमका नाम तप है। --गाँघी 
जिसने तप किया वह परमेश्वर हो गया । --उपासनी 
अपनी जानके चिराग़को तू तपस्यासे रोशन कर, ताकि खुशक़्रिस्मत 
आदमियोंकी तरह तू भी खुशक़रिस्मत हो । “-सादी 
तके 
तकको व्यवस्थित सहज बुद्धि बना दे; अपनेको प्रकाश-पुक्ष बना 
डाल । यही तेरा लचंय है । --अरविन्द घोष 


ए कर १५ । के 09 शी 
जो तककी सुने ही नहीं वह कद्दर है; जो तक कर ही न सके, वह 
मूर्ख है; ओर जो तक करनेका साहस ही न कर सके, वह ग़ुरूाम है । 


--ड्रमण्ड 

तकको पार कर डाछना चाहिए या वह स्वयं ही अपनी सीमा पार 

कर डाले और दिव्यताका मार्ग बन जाय । --अरविन्द घोष 

तक केवल बुद्धिका विषय है । हृदयकी सिद्धितक बुद्धि नहीं पहुँच 

सकती । जिसे बुद्धि माने मगर हृदय न माने वह त्याज्य है। --गाँधी 

न्याय बुद्धिका विषय है, निष्काम कमंयोग हृदयका है। बुद्धिसे 

हम निष्कामता तक नहीं पहुँच सकते । >-गाँवी 
लाश 

के के ४0० सै 

मन खोजता हं, दिल पा जाता है । --जॉज सेण्ड 
ताकत 

धीरज और शराफ़तमें ताक़त है । +ली हंट 


१३० ज्ञानगज्ञा 


ताज 


ताज पहन लेना सर ददका इलाज नहा हैं | 
“०>जमनें, श्टाोलवन श्र र लस कराबत 


तारीफ़ 
सिर्फ़ बुलबुल ही उसके बनाये फूलछ के लिए चहचहाता है, बल्कि 
उसकी तारीफ़के लिए हर काटा ज़बान रखता है। ---सादी 
बेवकूफ़को, उसकी तारीफ़ करनेके लिए, एक और बड़ा बेवकूफ 
हमेशा मिल ही जाता है । ॥इलों 


जिस वक्त सब छोग तुम्हारी तारीफ़ करेंगे, वह वक्त तुम्हारे रोने- 
का होगा; क्योंकि इसी तरह रूठे पेग़म्बरोके पिताओंने उनकी तारीफ़ 
--स्वाभी रामतीर्थ 


की थी । हर 
तितिक्षा 
तितिक्षामें ही परम आत्महित समाया हुआ ह6। --आचारांग 
(३ 
तीथे 


तीथोमें सबसे बड़ा तीथ है अन्तःकरणकी आत्यन्तिक शुद्धि । 
“+मपषि अगस्य 
तुच 
नुष्यकोी कभी तुच्छ विषयोपर विचार नहीं करना चाहिए, अगर 
वह उन्हींमें उछका रहेगा तो महान्‌ काय यों ही रह जायेगे । 


द “कन्प्पू शियस 
तुच्छु आदमियोंको ईश्वर तुच्छु चीज़ें भेजता है । /लीम॑कश 

कै 

ताप 
इन्द्रियोंसे कभी तृप्ति नहीं मिलनेवाली, अन्तरास्मासे ही तृक्ति छाभ 
कर। ““शीनसार 


दुनियावी आदमीकी आँखें या तो संतोपसे भर सकती हैं या 
क़ब्रकी मिद्दीसे । शेख सादी 


तरंग-त १३१ 


त्ष्णा 


तृष्णामें पड़कर मैंने मूखंतावश यहाँ अपना पछतावा बढ़ानेके लिए 

क्या-क्या नहीं किया । --संस्कृतसूक्ति 

दुनियादारोंकी कछचीछी आँखें था तो सन्‍्तोपसे भरती हैं या क़ब्- 

की मिद्दीसे । “+सादी 

तष्णाका प्याछा पीकर आदमी अविचारी और पागल हो जाता है । 

“>सादी 

तृष्णारूपी उन्‍्मस घोड़ी पाससे दूर-दूर जाती है, फिर दोड़ती- 
पीछे आती है, इस प्रकार दिगनतों तक तेज़ीसे अमती रहती है । 

--थोगवाशिएष्ठ 

जैसे लकड़ी अपने ही भीतरसे प्रकट हुईं आग द्वारा जलकर नष्ट हो 

जाती है, उसी प्रकार आदमी अपने ही अन्दर रहनेवाल्ी तृष्णासे नाश- 

को प्राप्त होता है । “-महर्षि वेशम्पायन 

सपके द्वारा आधा निगछ लिये जानेपर भी मेंढक मसक्खियोंकों खाता 


को 


रहता है; उसी प्रकार तृष्णान्ध पुरुष जवस्थाके ढल जानेपर भी विपय- 


सेवन करता रहता है । --शंकराचार्य 
जैसे पशुओंके लिए फन्‍दे हैं वेसे नर-पशुओंके लिए भी फन्दे हैं, 
तृष्णा उन्हें विनाशकी ओर बहला छे जाती है । -ध्विफट 
तृष्णा केवल मलिन अन्तःकरणमें होती है। --योगवाशिष्ठ 


के 


तृष्णारूपी सुईसे संसाररूपी धागा हमारे अन्दर घुसता है। जैसे 

शरीरके साथ सींगु बढ़ते हैं बसे ही घनके साथ तृष्णा, तृष्णाका कहीं 

ओरछोर नहीं है, तृष्णाका पेट भरना मुश्किल है, वह सेकड़ों दोपों 
और हज़ारों पापोंको ढोये फिरती है, इसलिए तृष्णा छोड़ दे । 

ेल्‍ “महर्षि भरद्वाज 

तृष्णाकी आग सन्तोषके रसको जछा डालती है। +-योगवाशिष्ठ 


१३२ जशानगड्ा 


जैसे कुत्ते मुदेको खाते हैं वेसे तृष्णा अज्ञानीको खाती रहती है । 
--यीगवाशिष्ठ 

ह लिविधी । 
आदमीमें शुभ गुण तभी तक हैं जब तक वह तृष्णासे दूर है, तृष्णा- 


का स्पर्श होते ही सब गुण ग़ायब हो जाते हैं । ““योगवाशिए्र 
त्याग 


शी 


छोड़नेकी चीज़ें भीतर ही थीं; वे सब छोड़ दीं, चित्तकी संगत छोड़ीं; 
अज्ञानका सम्पक छोड़ा; सो5हंताका भी अभिमान छोड़ा, अब बाहर- 
भीतर केवल ईश्वर ही शेष रहा; इसलिए छोड़नेकी कल्पना भी 


छूट गई । --शोानेश्वर 
अपनी रोटी समुद्र॒में डाल दे ः एक रोज़ वह तेरे लिए तेर 
आयेगी । भाइबिल 
आभ्यन्तरिक अभिराषाएँ त्याग दो भोर आत्मानन्दमें मस्त रहो, 
फिर चाहे महल्ोंमें रहो या कोपडीमे | “>यवामी रामदास 
व्यागके बराबर सुख नहीं ह। ““भहाभारत 
स्यागका परिणाम अनन्त शान्ति है। “>गीता 
जिसे आधा विवेक प्राप्त हुआ है, अमल पद श्राप्त नहीं हुभा, उसे 
भोगका त्याग करते वक्त बड़ा दुःख होता है। “-गोगवाशिप्ठ 


सब कामनाओंको पानेवाले और उनको त्यागनेवाला हां श्रेष्ठ है । 
--शुकरदेव मुनि 
देहधारीसे अशेष कम-त्याग सम्भव नहीं, जो कमफल त्यागी है वही 


त्यागी है। “गीता 
रामसे रचना है तो संसार छोड़िए, पतममार किये बिना बृक्षमें फल 
नहीं लगते । “+ रडपोबजी 


पर-सत्री, पर-धन, पर-निन्दा, परिहास और बड़ोंके सामने चंचलछता 
इनका त्याग करना चाहिए । “संस्कृत सूक्ति 


तरंग-द १३१ 


साँप केंचुलीको तो त्याग देता है, पर विषको नहीं व्यागता, ऐसे 

ही मनुष्य मुनिवेश तो घारण कर लेता है, लेकिन भोग-भावनाको नहीं 
छोड़ता । --सुनि रामसिंह 
व्यागका सही तरीक़ा यह नहीं है कि हम व्यक्तियों और बस्तुओंको 
छोड़ दें, बल्कि यह कि हम उनसे अपना व्यक्तिगत संबंध इस प्रकार 

इल डाऊ कि हर एकमें दिव्यता या देवके दशन करने छगे । 

-स्वामी रामतीथ 

ब्रह्मज्ञानीके लिए स्वर्ग तिनकेके बराबर है; वीरके लिए. जीवन 
तिनकेके बराबर है; विरक्तके लिए नारी तिनकेके बराबर है; और निर्खोश्नि 


के लिए दुनिया तिनकेके बराबर है । --संस्क्रतसूक्ति 

भोगसे जआात्माका शोषण होता है; त्यागसे आत्माको पोषण 

मिलता है । --विनोचा 
त्यागी 

दानी बहुत हैं, त्यागी कम । -मिल्स 


केवछ उसीको त्यागी समझना चाहिए जो कर्मके फर्कोका व्याग 
कप * गो लक की के 
करके स्वयं उन कर्मोको नाशवाली दशा तक पहुँचा देता हे | 


--शानेश्वरी 
द्वता 
द्वव्य प्राप्ति करानेवाले तमाम साधनोंमें उत्तम साथन कोन-सा है ? 
दक्षता । “महाभारत 
द्या 


दुयाबल ही आत्मबलू है। --महात्मा गाँधी 
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कि 


नरम भम भी नहीं होता । “थामस मर 
कि में हर भँखिका हर आंसू पॉलि दें 
“+मदात्मा गाँधी 


कि 


जिनमें दया नहीं होती 
मेरी यह प्रबछ कामना 


(०३2 


जिसमें दया नहीं है उसमें कोई रुदृशुण बहीं है । भूरम्प 
शान्त आननन्‍्दका रहस्य है दया । “>+अनोंहद बेनेट 
जो निरबकोपर दया नहीं करता उसे बलूवानोंके अन्याचार सहने 
पड़ेंगे । “+“सीदी 

“क्षमाशील और दयाछुको ईश्वर अपना मित्र ब्रया लेता है । 
““सादी 

“दयासे दिव्यतर कुछ नहीं; सत्यसे भव्यतर कुछ नहीं । 

नए 0 फ्री 
दयासे दया पेदा होती है । “--सोफ़ोकिल्स 
दया दिखाना कुछ नहीं : तेरी आत्मा दयासे सरशार होना चाहिए । 
“आई पन 
विना दयाके आनन्द कहाँ । “काल विदा 


दयासे महान्‌ कुछ नहीं, दया इस जीवनका सार है | सादी 
महान्‌ मनीषी अपने शाश्वत उत्कपंको दयाके इढ़ आधारपर खड़ा 


करते हैं। ““शेक्सपियर 
मानव अस्तित्वका प्रधान नियम ह--दया -द स्तीयस्की 
दया ऐसी दासी है कि वह अपने मालिकको सिखारीकी हालतमें 
मरते नहीं देख सकती । सेकर 
' जो सुविधानुसार भी दया दर्शाता है, उसे उस वक़्त दया मिलेगी 
जब कि उसे उसकी शरूत ज़रूरत होगी । | “>सेकर 


आत्माके आनन्दरूपी सामक्षस्यका बाहरी रूप दया है। 
-“विजियम ४ज़ललिट 
कै 2 के हुँष्ण कण 
जसे चन्द्रमा चाण्डालके घरको भी रोशनी देता है, बेसे ही सजन 
पुरुष गुणहीन प्राणियोंपर भी दुया करते हैं । “+चाणक्य-नीति 
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में नामसे इन्सान हूँ, दयासे भगवान हूँ । --सन्‍्त साइमन 
मानवताका पहला गुण है दया। किसी प्रकारका पूर्व सम्बन्ध न 
होनेपर भी दूसरेके दुःखके प्रसंगपर जो कोमछ भाव मनुष्यके मनमें 
पैदा होता है और जो उसे विह्ल कर डारता है, उसीका नाम दया 


है । यह दया ही मानव धर्मका मूल है । --नाथजी 
विना दयाके धर्म नहीं है । --मुनि रामसिंह 
दयासे बढ़कर कुछ नहीं, दया इस ज़िन्दगीका सार है। --सादी 
जो केवल दयासे प्रेरित होकर सेवा करते हैं, उन्हें निःसंशय सुख* 
की प्राप्ति होती है। --भगवान श्रीकृष्ण 
शक्तिहीन छोग दयाहीन होते हैं । --काव्य रवि-मण्डल 
मांस खानेवालेको दया कहाँ ? - --अज्ञात 


जिसके हृदयमें दया नहीं हे, उसकी सब क्रियाएँ फ़िज्जूल हैं | 
। 
महाभारत शान्ति पव _ 


दया सब मनोकामनाओंको पूर्ण करनेवाली है । --तंत्वामृत 
दया सर्वोत्तम तीथ है। --महाभारत 
दया स्वर्गरम ले जाती है । --पप्मपुराण 


जब दयाका देवदूत दिलसे दुत्कार दिया जाता है और जब आऑसुओं- 
का फ़ब्वारा सूख जाता है, तब आदमी रेगिस्तानकी रेतमें रंगते हुए 


सॉपके मानिन्द्‌ हो जाता है । --इईंगर सोल 
दुया धमका मूल है। --प्रशमरति 
'दानसे दयाकी महिमा अधिक है। --वाशिए्ठ स्मृति 
दया दूसरोंके दुःखोंकों दूर करनेवाली हैं । --धर्म बिन्दु 
दया भवसागरको पार कर देती है। --माधव वया 
वे धमग्रन्थ धमंग्रन्थ नहीं हैं जिनमें दयाकी महिमा न गाई 
गई हो । ' “-पश्चपुराण 


. दयाके विना पुण्य नहीं है । --सुभाषित रत्न संदोह 
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द्यालु 
दयालु चेहरा सदा सुन्दर है । >-बेली 
दयालु बननेमें कुछ ख़च नहीं पड़ता । गाँधी 
दयालुता 


धन्य हैं दयालु लोग, क्योंकि वे ईश-क्ृपाके भाजन हंगे। 
“+सेन्‍्ट मध्यू 


दयालु पुरुष दूसरेके दुःखसे पीड़ित हो जाते हैं। यह भावना 
कि | 
इंश्वरके प्रति सर्वोत्कृष्ट पूजाके समान है, जिसे मनुष्य भगवदचनाके 


रूपमें सनमें घारण किये रह सकता है। “+भागवत पुराण 
दयालु पुरुष धन्य हैं; क्योंकि वे ही भगवानकी दयाको प्राप्त कर 
सकेंगे । “+ईसा 
मनुष्य अब दयालुतासे दूर रहना सीख के; क्योंकि पॉलिसी ज़मीर- 
की छातीपर बैठी हुई है।............्र्न- शेक्सपियर 
हे अजुन, जिनमें ऐश्वय और दयाछुताके गुण दिखाई पड, उन्हें 
मेरी विभूति समझना । “भगवान्‌ कृष्ण (शानेश्वरी) 
दयालुता चरिन्नको सुन्दर बनाती है। बढ़ती हुईं उम्रके साथ 
वह चहरेको भी सुन्दर बनाती जाती है । जेम्स ऐलन 
दशन 


उसके भी दशशनकी छालसा रखनेसे वह दूर हो जाता है | विषयों- 
की आसक्तिसे ईश्वर-दर्शनका प्रश्न ही नहीं, ईश्वर-दर्शनकी आसक्तिसे 
भी वह दुराता है। आसक्ति छोड़कर साधन करते जानेसे वह शीघ्र 


मिलता है। “+रानेश्वर 
आकाशगंगाकी खिड़कियोंसे देखनेवालेके लिए प्रथ्वी और सूर्यके 
बीचकोी दूरी दूरी नहीं॥ ““खलीन जिब्रान 


बाहरी दुशन तुम्हारी प्यास नहीं बुझा सकता । -स्वामीरामदास 
विशाल हृदय समता देखता है, क्ष॒द्र-बुद्धि विषमता । ---भज्ञात 
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सूरजके मानिन्द न हो जाय तो आँख सूरजको नहीं देख सकती, 

ओर स्वयं सुन्दर न हो तो आत्मा “हुस्ने-अव्वल के दर्शन नहीं कर 

सकती । “-प्लोटिनस 

नफ़्से-हेवानी तफ़रका देखता है, रूहे-इन्सानी वहदानियत ।-सूफ़ी 

हज़ारों सालकी रियाजत (तपस्या) और इबादत (पूजा) की बनि- 

स्वत अगर तू भाधघे लमहे (क्षण) मेरे सुहकी तरफ़ देखे तो मुझे ज़्यादा 

पसन्द है। --शब्सतरी 
वस्तुके मूलस्वरूपको देखना ही सचमुच देखना है। 

द --तंपस्वी जुन्नेद बग्रदादी 

जो चीज़ें दिखती हैं वे क्षणिक हैं, लेकिन जो नहीं दिखतीं वे 


शाश्वत हैं। ---वा इबिल्ल 
घीसे चलो और दूर तक देखो । “डच कहावत 
आँखे' सबने पाई हैं, नज़र किसी-किसीने । --मैकिया वेज्ञी 

मेंने फूलोंमं आवाज़े सुनीं, ओर गीतोंमें जगमगाहट देखी । 
“सन्त मार्टिन 
जैसी आँख वेसा नज़ारा। -+-ब्लेक 


मूख एक ही तरफ़ देखता है, ज्ञानी हर तरफ़ ।-समर्थ गुरु रामदास 
जब मेरा माश्‌क़ आता हे, में उसे किस नज़रसे देखता हैँ? उसी- 
की नज़रसे, अपनीसे नहीं, क्योंकि सिवाय उसके उसे कोई नहीं देख 
सकता । --इब्न-अल्-अरबी 
जीवात्मा जितना निमंल हो जाता है उतना ही सूचम, इन्द्रियोंसे 
अगोचर वस्तुएं उसे दिखाई देने रूगती हैं । --भागवत 


दशनशाख्र 


श्र | शो क््‌ | 

क्या सारे आकृषंण दशनशाखत्रके शीतरू स्पश मान्रनसे उड़ नह 
जाते । “-कोट्स 
सारा दशनशास्त्र दो शब्दोमें--संयम और सेवा । --ऐपिक्टेट्स 


श्र ज्ञनगज्ञा 


कल हे हाफ लाल: 
दर्शनशाख दिव्यज्ञान प्राप्त करनेका प्रयास ह4 >अफ़लातून 

श हा कण कब नम धि 
दर्शनशाखका कम ज्ञान, नास्तिकवाकी ओर भ्रुकाता है; लेकिन 


गहन अवगाहन धर्मकी ओर ले जाता है । अल दर 
मनकी सच्ची दवा दशनशाख्त्र है । 0 8॥ 
दशनशाखत वह विचारधारा है जो हमें स्वयं अपने व्यक्तित्वले परि- 
चित करा देती है, उससे हम अपनेको जान जाते हैं । मुक़रात 


दरश्शनशाखसे मुझे यह मिला कि अब में हर सोसाइटीमें निराकुछ 

रह सकता हूँ | “+अरिरसेंटेपस 
 दर्शनशाखत्र विचार है, धम जीवन है। जेम्स फ्रीमन क्लाक 
दर्शनशाखके दो सबसे ज्यादा अहम ऊरूचय हें--सचाईको खे।अना 


ओर भलाईपर चलना । --मबेह्टेर 
ओ दृशनशाख्र, जीवन-पथ-प्रदशक और सद्गुणोंके आविष्कारक ! 
क्‍ --स्लिसरो 
द्ण्ड 


एक महात्माको किसीने ग़ाली दी, छेकिन उसने कुछ जबाब न 
दिया। छोगोंने पूछा कि आपने सहन क्यों कर लिया; उसे दण्ड क्यों 
न दिया ? महात्मा बोला कि 'डसके लिए यहीं दण्ड बहुत है कि 


ग़ाली देता है ! श्रशात 

अपराधको दण्डसे नहीं रोका जा सकता; वह हमेशा कोई अदण्ड- 

नीय या खुला रूप ओर रास्ता निकाल ही लेगा । “रस्किन 
दशहरा 

जिस दिन हम भगवानके स्मरणमें रंग जायें वहीं सच्चा दश- 

हरा है। --्री ब्रह्मचेतन्य 


दाढ़ी 


त़् 


अगर दाढ़ी ही सब कुछ होती तो बकरा भी पुरोहित बन जाता । 
“-डेनिश कद्दावत 
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दाढ़ीवाऊोंको छोग दिछवाले ओर दिमाग़वाके समझते हैं; पर 
दाढ़ीने ऐसा दावा कभी नहीं किया, उसकी दोस्ती बकरा और शेर 
दोनोसे हे । --महात्मा भगवानदीन 


दान 


सबसे बड़ा दान आदमीको इस कऊायक़ बना देता है कि उसे दान 
न लेना पड़े । द --ता क्षमुद 
जो हाथ दुआके वक़्त ख़ुदाकी तरफ़ उठाये जाते हैं ओर मददके 
वक्त बग़रोंमें दबा लिये जाते हैं, डनसे क्या फ़ायदा ? --सांदी 
जो कुछ हम दूसरोंको देते हैं, वास्तवमें वह सब हम अपने आपको 
दे रहे हैं। अगर इस तथ्यको पहचान लिया तो फिर ऐसा कौन होगा 


जो दूसरों को न दे १ --रमण महर्षि 
जो किसीको न देकर आप ही खाता है, चह नष्ट हो जाता है। 

--सामवेद 

शान्ति ही महादान है । --महाभारत 

दानीका घन घटता नहीं । -+-ऋग्वेद 

वह दान क्या जो सोंगनेसे मिले | वही दान अलोकिक है जो पर- 

मास्माके प्रसन्न होनेसे मिलता है । --आसा दी वार 

भगवानसे जो कुछ मिलता है, औरोंको देनेके लिए ही मिलता है । 

--ब्रुक्स 

दानसे धन घटता नहीं, बढ़ता है । --महात्मा ज़रथुस्त्र 


भक्तोंका प्रेमसे दिया हुआ थोड़ा भी झुम्के बहुत होता है। पर 
अमक्तोंके बहुत देनेपर भी मुझे सन्‍्तोष नहीं होता ।--भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
ईश्वर ने हम लोगोंको जो कुछ भी दिया है, वह बटोरकर रखनेके 
लिए नहीं, बढ्कि योग्य पात्रोंकों देनेके लिए है। --भद्दात्मा ज़रथुरत्र 
' सूथ जैसे जलकों खींचता और बरसाठा है, उसी तरह हमें द्वव्य 
लेना और देना चाहिए । +-भागवत 


१४० है शानगज्ली 


दानीके चरित्रका पता दानकी अपेक्षा दान देनेके तरीक़से अधिक 
लगता है । +>लेबेटर 
वह दूना देता है जो जढदी देता है । >-पालियस भिम्स 
बड़ा दान छोटा हो जाता है जब दाता नामहरबान होता है । 


शेक्सपियर 


उसे दिल खोलकर दे जो सत्पात्र है, मगर माँगता नहीं हे । ओर 
यही तरीक़ा है ,खुदकों देनेका । --फ़ुलर 
जब तुम अपनी मिल्कियतमेंसे देते हो, तो कुछ नहीं देते । देते तो 
तुम सचमुच तब हो जब कि तुम आत्मदान करते हो ।--खल्ीक्ष जिब्रान 
अगर तेरे पास बहुत है, तो उसके अनुसार दे; अगर कम है, तो 


भी उस कमके अनुसार देनेसे न डर । “-एथोक्रीफ़ा 
. ज्ञानी संचय नहीं करता | वह ज्यों-ज्यों देता जाता है, स्यो-द्यों 
पाता जाता है । “जाश्रोत्जे 


इस दुनियाका अंकगणित कहता है : 'देगा तो दिवाला निकल 
जायगा ।” उस दुनियाका अंकगणित कहता है : देगा तो भण्डार भर 


जायेंगे । ““+अशात 
दे, तो तुझे भी दिया जायगा; अच्छा नाप होगा, हिला-ह्िलाकर, 
दुबा-दुबाकर भरा हुआ, और उभरो हुआ । --बाइ ग्रिछ 
परोपकारी मनुष्योंकों ही धन दान करो । _अथवभिद 


कंजूस पीछे रह जाता है, दानो आगे बढ़ जाता है । ह्ग्घेद 
भव-कपसे निकलनेके लिए दानसे बड़ा सहारा नहीं है । 

४6 “-धर्म कल्पदुम 
सो हाथोंसे जोड़ो और हज़ार हाथोसे बाँटो । “भवन 
.छुदा कहता है कि तुम ख़ेरात करो, मैं तुमको और ढूँगा।' 

न “जदियोरत मुहम्भद 
,खैरातसे खुदाका गुस्सा ठण्डा हो जाता है। --हज़रत मुहम्मद 


॥. 


तरंग-द १४१ 


अन्न-दान शीघ्र ही प्रेम बढ़ानेवाला और श्रेष्ठ होता है, इसलिए 


बुद्धिमानोंकी चाहिए कि ऐसा दान प्रयत्न करके भी दें । --अ्रनंगरंग 
कुपात्रको दान देनेवाला निधन होता है। --गरुड़ पुराण 


तुम्हें अपने रास्तेमें खुरवाले आदमी मिलेंगे; उन्हें. अपनी परवाज़ 

देना । ओर सींगवाले आदमी मिलेंगे; उन्हें जयमालाएँ देना। और 

पंजोंबाले आदमी मिलेंगे; उन्हें अँगुलियोंके लिए. पंखड़ियाँ देना । और 
बर्ीली ज़बानोंवाले आदमी मिलेंगे; उन्हें शब्दोंके लिए शहद देना । 

“खलील जिब्रान 

सब प्राणियोंसें भगवान्‌ हैं, ऐसा समझकर सबको इच्छानुसार 





वस्तुएं देकर भललीभाँ ति सम्मानित करना चाहिए। --श्रीमद्मागवत 
दान देकर तुम्हें खुश होना चाहिए; क्‍योंकि मुसीबत दानकी 
दीवारको कभी नहीं फॉँदती । --हज़रत मुहम्मद 
इस प्रथ्वीपर दान ही सर्वोत्तम काय है।. --उपदेश तरंगिणी 
दानसे धनकी श्रीवृद्धि होती है । बृहस्पति स्मृति 
दान वशीकरण है । --उपदेश तरंगिणी 


भयभीत प्राणीको असय दान देना कभी निष्फल नहीं जाता । 
--माकण्डेय पुराण 
अभय दान देने से प्राणी दीघजीवी और निरोग होता है । 


[० १ 
“महाभारत शाच्त पव॑ 


दानसे दरिद्रता नष्ट हो जाती है। --चाणकक्‍्य नीति 
अन्नका दान देनेवाले सदा सुखी रहते हैं। --बृहस्पति स्मृति 
निधन ही दान ग्रहण करना चाहते हैं । --अ्रज्ञात 
ज़्यादा नहीं द्े सकते तो अपने निवालेमेंसे ही आधा निवाला क्‍यों 
नहीं दे देते ? --जैन पंचतंत्र 

इस लोकमें भोर उस छोकमें दानसे बढ़कर कोई मित्र नहीं है। 
--अनिसंहिता 


दानसे दुश्मनीका भी नाश हो जाता है। --मनुस्मृति 


१४२ शानगलज्ञा 


दानशोलता 


जो ख़ुशक़िस्मत है वह दानशीरूता अस्लितियार करता है; और 
दानशीलतासे ही आदमी ,खुशक्रिस्मत होता है : -+सादी 
में नरों ओर देवोंकी तरह बोलता होऊ, छेकिन अगर सुभमें दान- 
शीलता न हो तो में बजते हुए घण्टे ओर मर्जारेकी तरह हैं । -भाइवित 
दानशोीरूता आदमीकी बुराइयोंकोी इस तरह बदल देती ४ जेसे 


कीमिया ता बेको सोना कर देती है । --सादी 
दानशीलता आदमीके सब ददोंकी दवा है । ---सादी 
0 ७५ 
दाशानक 


दाशनिक होनेके माने सिफ़ सूचदम विचारक होना नहीं है, या सिर्फ़ 
किसी दु्शन-प्रणाछ्ीको चकछा 'देना नहीं है, बल्कि यह कि हम ज्ञानके 
ऐसे प्रेमी बन जाये कि उसके इशारोंपर चलते हुए विश्वास, सादगी, 
आजादी और उदारताकी ज़िन्दगी बशर करने लग जायें।.. --गोरों 
जो सत्यकी झलकके प्रेमी 8, वही सच्चे दाशनिक है। --मक़रात 
जब ज़िन्दगीको अपने दिरके गीत सुनानेके लिए गायक नहीं 
मिलता, तो वह अपने मनके विचार सुनानेके लिए दाशनक पैदा कर 


8 आर, ४ ५५ 
देती ह। “-खंलील जिश्नान 
७ 
दखावा 
न्यूनतम योग्यतावाले ही सर्वाधिक प्रदशनप्रिय होते हैं । खोखली 
तारीफ़से वे फ़िलफ़ौर फूल उठते हैं। जप गिल 


क्या तुम्हें मालूम है कि सत्पुरुष कोई काम दिखाबेके लिए नहीं 
करता, बल्कि हर काम आत्मसन्तोपके लिए करता है ? ---एपिक्ट्रेसस 
आदमोमें ठीक उतना ही दिखावटीपन होता है, जितनी उससें 
समभकी कमी होती है । “पाप 


तरंग -द्‌ १४३ 


दिमाग 
अच्छा दिमाग़ सो हाथोंके बराबर है। “-कहावत 
द्लि 

आदमीके दिलसे बड़ा कुछ नहीं। आदर्मीका दिल ही तमाम 
तीर्थोका स्थान है । यही मन्दिर, ससजिद, गिरजा, काबा; काशी और 
जेर्सलम है। ईसा और मूसाने यहीं बैठकर खत्यका साक्षात्कार 
किया था । --नज़्रल इस्लाम 

ज़बान ज़ररेज़ी करे, उससे पेश्तर दिलको दमकना चाहिए । 
द --डब्ल्यू, आर, अलजर 


के 


ईमानवाले आदमीका दिल अक्छाहका तखत हैं । --खलीफ़ा ग्रली 


दिलेरी 


दिलेर बनो, लजीले नहीं; विस्तीण बनो, संकीण नहीं; और निश्चय 
ही अपने महत्तर रूपमें आओ । --खलील जिब्रान 


दीनता 
निधनतासे नहीं, बल्कि याचनासे आदर्माकी दीनता प्रकट होती 
6 । शिवजी कौपीनाधारी--परस निधन--होनेपर भी परमेश्वर ही 
माने जाते हैं । --भोज प्रबन्ध 
घे ञ्जी 
दीघेजीवन 


अहमियत इस बात की नहीं कि हम कितने जियरे, बल्कि इसकी 


है कि कैसे जिये कल 


वे ही अधिक जिये हैं जिन्होंने नेक-ज़िन्दुगी बसर की है ।-शेरीडन 
दीवाली 


का हा शा श ली मी ला और ८५ ५० 
आनन्दी बृत्ति ही दीवालीकी निशानी है। --भी ब्रह्मचेतन्य 


१४४ शानगज्ञा 


दीर्घायु 
रूचय दीघेजीवन नहीं, अमरत्व है । स्वामी रामदास 
लम्बी ज़िन्दगी चाइनेवालोंको धीरे-धीरे जीनेकी ज़रूरत है । 
“-“सिसरो 
में अच्छे-अच्छे कम करता हुआ हज़ार वर्षकी आयु पाऊं । 
--अथवबेद 
दुनिया 
दुनिया एक रंगशाला है, भौर तमाम पुरुष और स्त्री केवल 
पान्न हैं । “>शीक्सपियर 
हक़ीक़ृत जान ली तो फिर दुनिया क्या है ? “+काव्योनिन्द 


करतारने जड़-चेतन-गुण-दोषमय दुनिया बनाई है। सन्त-हंस 
गुण-दुग्व ले लेते हैं भोर विकार-वारि छोड़ देते हैं । --सनन्‍्त तुलसीदास 
दुनिया एक बड़ी किताब है, सगर जो घरसे कभी नहीं निकलते, 


उसका सिफ़ एक वक़ पढ़ते हैं । --आऑगस्टाइन 
दुनिया एक सुन्दर पुस्तक है, लेकिन जो पढ़ नहीं सकता उसके 
लिए किसी कामकी नहीं । “>गोल्डोनी 
यह दुनिया एक बुलबुछा है। “«बेंकॉ्न 
हमारी यह दुनिया एक शहर है । -“ऐपिक्टेट्स 
दुनियाकी ,खुशीके ख़ातिर में ईश्वश्से ग़द्दारी नहीं कर सकता । 
“गाँधी 
हम हुनियाको नहीं बदल सकते, मगर दुनियाके प्रति अपना इृष्टि- 
कोण बदल सकते हैं । “स्वामी रामदास 


रोज़ी, चाँदी, बेटा या बीबी दुनिया नहीं है। खुदासे शाक्रिल 
होना हुनिया है। जिस किसीने दुनियासे अपना मुँह मोड़ा वह फिर 
मिट नहीं सकता, क्योंकि वह अपनी भूली हुई असलियतको फिरसे 
जान जाता है । --एक सूफ़ी 


तरंग-द्‌ १४५ 


दु्गुण 

दुगणपर हमला करना हमेशा जायज़ रहा है और रहेगा, बशर्तें 

आप साथ ही दुगुणीकों बरूश दें । >-बटन 
कीड़ेको रोंदनेसे और शाहंशाहके आगे गिड़गिड़ानेसे नफ़रत कर । 
--सादी 

बारस्वार की जानेवाली बुराई, घूमती हुई हवाकी तरह आँखोंमें 

धूल उड़ाती है । --शेकक्‍्सपियर 
अपकीत्तिके समान कोई रूत्यु नहीं है; क्रोधके समान कोई शज्रु नहीं 

है; निनदाके समान कोई पाप नहीं है; मोहके समान कोई नशा नहीं 
है; असूयाके समान कोई अपकोर्ति नहीं है; कामके समान कोई आग 
नहीं है; रागके समान कोई बन्धन नहीं है; और आसक्तिके समान कोई 
विष नहीं है । --नारद० पूव प्रथम 
हमारे मधुर दुगुण ही हमें सजा देनेके लिए कोड़े बना दिये 
जाते हैं । “-शेक्सपियर 

दुजन 

पेट भरनेके लिए तू नीच आद्ियोंके पीछे रगता है और उनकी 
चापलुसी और तारीफ़ करता है । --समर्थ गुर रामदास 
दुजन लोग सज्जनोंको नहीं देख सकते । बाज्ञारू कुत्ते शिकारी कुत्ते- 

को देखकर भोंकते है, मगर उसके पास जानेकी हिम्मत नहीं करते । 
>+सादी 

सॉँप क्रर होता है, दुए भी क्रर होता है; फिर भी दुष्ट आदमी 
सॉपम्ते ज्यादा ऋर होता है। सॉँप तो मन्त्रोपचिसे वशसें आ जाता हैं, 


>ैँ 


३४.७ 


पर देष्टका कसे निवारण किया जाय ? --चाणक्यनीति 
दुजन विद्याभूषित हो तो भी त्याज्य है; मणि-भूपित सप क्‍या 
भर्यकर नहीं होता ? --चाणक्यनीति 


१० 


१४६ ज्ञानगड़ा 


दुजन मीठा बोछे तो भी उसपर विश्वास न करो, क्योंकि डसकी 
ज़बानपर शहद रहता है, दिलमें ज़हर । -चाणक्यनीति 
दुजनकी विद्या विषादके लिए, धन मदके लिए भर शक्ति दूसरोंको 
कष्ट देनेके लिए होती है। इसके विपरीत सजनकी विद्या ज्ञानके लिए, 


धन दानके लिए और शक्ति रक्षाके लिए होती है। --भवभूति 
हुजनको सब दुजन लगते हैं, सजनको सज्जन --उपासनी 
सत्कम न करनेवाले, वृथा भाषी, हिंसावादी, सूद लेनेवाले, श्रद्धा- 
हीन, यज्ञ न करनेवाले डाकुओंको दूर करो । --बेदबाणी 
शर्त्रोंसे गुण्डोंको नम्न करना योग्य है ; ---ऋग्वेद 
दुजनोंके अपशब्दोंसे त्रस्त हुए मनको शान्त करनेवाले साधु इस 
दुनियामें बहुत ही बिरले हैं । .. भागवत 
दुबंलता 


अपनेको भेड़ बना दोगे तो भेड़िये आकर तुम्हें खा जायेंगे । 
--फ्रांसीसी, इयलियन और जमन कहावत 
अगर कोई आदमी अपनेको कीड़ा बना ले, तो रोदे जानेपर उसे 
शिकायत नहीं करनी चाहिए । “+की[एट 


अपनेको गधा बना दोगे तो हर एक अपना बोझा तुमपर लछादता 
जायगा । ““अमन कह्दावत 


दुश्मन 


हमें अपने सद्गुणोंका पता दोस्तोंसे छूगता है; अपने दगु णोंका 
पता दुश्मनोंसे । -““रिखिटर 
सच्चा धर्मात्मा अपने दुश्मनका भी दिल नहीं दुखाता । तू जो कि 
अपने दोस्तोंसे भी तकरार किया करता है, उस पदको केसे पा 


सकता है ! >> अादी 
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अगर तू दुश्मनसे सुछह करना चाहता है, तो जब-जब बह तेरी 


बुराई करे, तू उसकी भलाई कर । --सादी 
दुश्मनकी मौत मेरे लिए शादसानीकी बात नहीं है, क्योंकि मेरी 
भी ज़िन्दगी जाविदानी नहीं है । --सादी 
अगर तेरा दुश्मन भूखा हो तो उसे खिला; प्यासा हो तो पिला; 
इस तरह तू उसके सिरपर जलते हुए कोयले रख देगा । -बाइबिल 
वही आदमी अपने दुश्मनसे प्रेम कर सकता है, जो जानता है कि 
दुश्मन साज्षात्‌ भगवान्‌ है । ---विवेकानन्द 
एक दुश्मन बहुत है, सो दोस्त कम हैं।  >पूरोपियन कहावत 


किसीके हज़ार दोस्त हों, फिर भी कोई फ़ाज़िल नहीं होता, और 
जिसका एक दुश्मन होता है डसे वह हर जगह दिखाई देता है । 


--एमसन 
दुश्मनी 
वैरी बेर करता है ओर फिर दूसरोंक़े वैरका भागी होता है। इस 
तरह बरसे वेर आगे बढ़ता जाता है। --भगवान्‌ महावीर 
दुष्कर्म 


कि" / 0९३... ॥ ५ के 
ताज़ा ठुद्ठा हुआ दूध जसे जरूदीं नहीं बिगड़ता, उसी प्रकार बुरे 
कर्मोका फल भी जढदी नहीं मालूम होता, लेकिन वह राखमें दबी हुई 


| के 
आगकी तरह मोजूद है । -- बुद्ध 
दुष्ट 
जब कभी में दुष्टोंको दुदंशामें पड़ते देखता हूँ, तभी देवोंके अस्तित्व- 
की छ्लोषणा करने छूगता हूँ । “+थूरिपिडीज़ 


अगर दुष्ट छोग फलोभूत हो रहे हैं, ओर तू कष्ट सोग रहा हे तो 
निराश न हो; उन्हें विनाशके लिए चर्बीला बनाया जा रहा है, तुझे 


स्वास्थ्यके लिए पथ्यपर रखा जा रहा है । -+फ़ुडर 
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दष्टके सामने अपनी जरूरत कहनेसे तुम्हें सिवाय हुःखक कुछ न 
मिलेगा । >+सादी 
बरु भल बास नरक कर ताता । हुए संग जनि देह विधाता ।। 

“जज रभाषण 
दर्शोकी देखनेसे, छनेसे, उनके साथ बातचात करनेसे, आर उनके 
साथ एक आसनपर बैठनेसे घार्मिक आचार नष्ट हो जाते हैं आर कसा 


काममें सफलता नहीं मिलती । “-“महाभारत 
नेक लोग स्वर्ग जानेके छिए. जितना कष्ट उठाते हैं उससे अधिक 
कष्ट बद छोग नरक जानेके लिए उठाते हैं । विलिग्ज़ 
दष्ट पीछा न किये जानेपर भी भाग खड़े होते हैं, लेकिन सज्जन 
शेरकी तरह दिलेर होते हैं। -“कैंदावत 
कोई दुष्ट हानि और दण्डसे मुक्त नहीं है । “ऐपिक्टेट्स 
जो अन्याय और दुष्टता बोते हैं, वे काटते भी इन्हींकी फसल ह्रं। 
दुष्टोका तेज नष्ट करना मेरा कत्तव्य है । “+भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
दुष्टता दुबंछता है । ->मिल्टन 
इस संखारमें दुष्की रक्षा नहीं । “+कैग्नेद 

जो अपने स्वार्थंके लिए दूसरेको क्षति पहुँचाये वह दुष्ट है। 
“>> श्री अधचतन्य 
सब बुरे आदमी गुछाम हैं । --प्लुटाक 


दुः्ख 
२ कम ष्े 2 व जाके | 
शुद्ध और बलवान बननेसे दुःखका हरण होता है । ““+अदबाण 
अनात्म पदार्थोका चिन्तन हुःखका कारण है। आनन्दस्त्ररूप 
रू. नस < (१ 
आत्माका चिन्तन मोक्षका कारण है । >+शंकंरचाय 
ईश्वर आदुमियोंको गहरे पानीमें, छुबानेके लिए नहीं, नहलानेके 
लिए छाता है। --श्रीषे 
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'ब्थन्‍क 


स्वगं-सुखसे भगवान्‌का दिया हुआ दुःख ज्यादा अच्छा 

--सनन्‍्त पिगहू 
“अगवन्‌ ! प्रारूब्धसे आये हुए दुःखोंका दोष तुझे नहों ह्ढे। 
लेकिन अगर दुःखोंसे ही तेरा अनुसन्धान टिकता हो तो मुझे जन्म भर 
दुःखोमें ही रख ।”! ' -ऊुन्ती 
दुःख इसलिए है कि तुमने कभी न कभी न करने लायक काम 

किया होगा | पर उस वुःखसे बचना ह तो देहबुद्धि छोड़ दो । 
--शी ब्रह्मचेतन्य 
अगर अहंकार न रहे तो दुःख न रहे । --शी ब्रह्मचेंतन्य 
अपने ओर दूसरोंके दोषोंकी वज़्हसे ओर हममें और सबमें मान- 
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वताका विकास न होनेसे जो दुःख हम सबको भोगने पड़ते हैं उनका 


कर्ता कौन है ? ईश्वर या हम ? -+नाथजी 
सदा दुःखी कौन है ९ विपयानुरागी । --शंकराचाय 
सात सागरोंके जलकी अपेक्षा मानवक्के नेन्नोंसे कहीं अधिक आँसू 
बह चुके हैं । --भगवान्‌ बुद्ध 
अगर विपत्ति दूर करनेके लिए क्रिसीकी चाकरी करनी पड़े तो 
विपत्ति ही इससे बढ़कर क्‍या कष्ट दे सकती थी १ -- संस्कृत सूक्ति 
जेसे दलदलमें फँसा हुआ हाथी दुःखी होता है, उसी तरह पुत्र, 
मित्र, कलत्रमें आसक्त होकर यह जीव दुःख पाता है। --संस्क्ृत सूक्ति 


ईश्वर ही शत्रु-मित्रको निमित्त बनाकर दुःख-सुख देता है। अगचे 

तीर कसानसे छूटता है, मगर अक़्छमन्द छोग तीरन्दाज़को ही 

देखते हैं । --सादी 

कौन दुःख ढेता हे कोन सुख ! कम ही झकझोर कर देते हैं। 
जेस पताका पवनके ज़ोरसे खुद हो उलकती ओर सुलूकती है। 

“एक हिन्दू कवि 

अजीब बात है, कि सुखकी अभिछापा मेरे दुःखका एक अंश है। 

-खल्ील्न जिब्रान 


के 
से 
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क्यों दःख करते हो ? सब कुछ आनन्द ही आनन्द है । 
“स्थायी रामदास 
ईश्वर हुःखके तमाचे लगाकर हमें कूठसे हटाकर सचाईकी तरफ़ 
ले जाता है। ““स्वामी राभदास 
जब रंज और दःख अत्यन्त बढ़ जायें तो निश्चित मानों कि सुख 
ओर शान्तिका जमाना शुरू होनेवाला है । “स्वामी रामदास 
जबतक राग है तबतक दुःख है। --आचार्य गशेशप्रसाद बर्णा 

ईश्वर तुम्हें सत्योन्मुख करनेके लिए ही दुःख देता है । 
“+स्वासी रामदास 

दुःखकी उपेक्षा करनेसे वह कम हो जाता है । 

--संदगुर श्री ब्रह्मचेतन्य 


असर दुःखसे ही असल सुख मिलता है । --उपासनी 
दुःख किसीके भेजनेसे आपके पास नहीं आता, आप उसे स्वयं 
बुलाते हैं । “स्वामी विवेकानन्द 
हःखका कारण क्या है ? सस्ता । “>शंकराचाय 
ज़र्मोंसे भरे भिखारीकों देखो; ज्ञानी कहते हैं कि इसने पहले 
ओरोंको दुःख देकर हिंसा की ही होगी । ““श्रशात 

जसे रात सितारे दिखातो है, रंज हमें सचाइयाँ दिखाता है । 
““मेली 


चिन्ताएँ, परेशानियाँ, दुःख और तकलछीफ़ें परिस्थितियोंसे छड़नेसे 
नहीं दूर हो सकतीं; वे दूर होंगी अपनी अन्दरूनी कमज़ोरी दूर करनेसे 
जिसके कारण ही वे सचमुच पेदा हुई हैं । नास्वामी रामतीय 
हम अपने दुःखोंको ख़ुद बुछाते हैं, वे ख़दाके भेजे हुए नहीं आधे। 
“मेरी करली 

विधाता जिसे दारुण दुःख देना चाहते दें उस्तकों मतिकों पहले 

हर लेते हैं । “+सनन्‍्त तुलसीदास 
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भवदुःखकी चक्कीमें सब जीव पीसे जा रहे हैं, केवल सदाननन्‍्द 


स्वरूप भगवानूके भक्त ही बचे हुए हैं । ---संस्क्ृत सूक्ति 
पराधीन सब कुछ दुःखरूप है; स्वाधीन सब सुखरूप है--यह 
संक्षेपमें दुःख-सुखका लक्षण है । “मनु 


ईश्वर जो कठिनाई भेजे उससे बच निकलनेकोी कोशिश न करो, 
वर्ना उससे भी बड़ी कठिनाई अपने सामने खड़ी देखोगे । 
-ऐस. फ़िल्लिप नेरी 


मूढ़ोंके सामने रोज़ बरोज़ भयके सेकड़ों और शोकके हज़ारों अवसर 


आया करते हैं, ज्ञानियोंके सामने नहीं । --महर्षि शौनक 
ज्ञानी और भक्तोंको त्रिकालमें भी दुःख नहीं होता, और संसारी 
जनोंका दुःख त्रिकालमें भी नहीं छूटता ।  “-डड़िया बाबा 
दुःखोंसे बचना हो तो पहले अपने दोष दूर करना ज़रूरी है-- 

यह सीधी-सादी बात भी हम भूल जाते हैं । -- केदारनाथ 
मुझे सदेव विपत्ति दें । “-कुन्ती 

मुझे दद-दिल दे मेरे देनेवाले ! --एक उदू्‌ शायर 

अपने दुःखका कारण अपने दोष हैं । “केदारनाथ 


यह आश्चय देखो, मेरे दुःखका प्रधान भाग मेरे सुख पानेको 
इच्छामें है ! मुझे यह अज्ञीब छगा कि सुख पानेकी इच्छाका नाम ही 


दुःख है ! --खलोल जिब्रान 

हमारे तमाम दुःखोंका प्रधान कारण यह है कि हम स्वयं अपने 

प्रति सच्चे न रहकर दूसरोंको ख़॒श करते रहते हैं। --स्वामी रामतीथ 

हर एकको क्षपना भार स्वयं सहना होगा । --बाइचिल 

ढेतमें दुःख है, अद्वेतमें सुख व आनन्द है।. --श्री ब्रह्मचेतन्य 
दूरदशिता 


[4] 


हर बातमें हमें अन्त तकक्रा विचार करना चाहिए । --ल्ा फ़ौण्टेन 


१४२ शानगल्ञा 


ह्द्तां 


[का को आन ०] 6 5. कक के 
किसी विशाल वाहिनीके नायककों छीना जा सकता है, परन्तु 

किसी ग़रीब आदमीसे उसकी दृढ़ताकों नहीं छीना जा सकता । 
“-कन्फपूशियस 


द््ष्टि 


दुःखी हृदयके लिए आत्मीमताकी एक नज़र कुबेरके ख़ज़ानेसे भी 
ज्यादा क़ीमती है। लगा 
अपने दिलकी आँखसे सिवाय दोस्तके और कुछ मत देख । जो भी 
तुझे दिखाई देता है उसे उसी प्यारेका रू समझ |. ++ पामुक्रीमा 
जो चीज्ञ पहले आदि, मध्य और अन्तमें मनोरम छगती थी, बही 
अपविन्न, नाशवान्‌ और घृणित लगी । --संस्क्ृत सूक्ति 
हाइ-माँसकी चीज़ोंकों आत्माकी आऑँखोंसे देखो, यह न करा कि 
डह्टा आत्माकी चीज़ोंको हाड़-साँलकी आँखोंसे देखा । ">> आल 
जो अपना हित देख सकता है वही ऑखेंवाला #£ #_पिलदेय 


देर 


(४) 


““ शैक्सपियर 
देव 
आआ को ः १५.० कक... की, कप 
द्विजातिका देव अग्नि है, सुनियोंका देव हृदयूमें है, अल्पनुद्धि 
वालेका देव प्रतिमा है, ओर समदर्शीका देव सत्र है। --उत्तरगीता 
ब्रह्मा, विष्णु ओर महेश वस्तुतः हैं ही नहीं, केवल ईश्वरका 
हि थे हे हा के 

अस्तित्व है. और केवल वही वास्तविक, शाश्वत सवब्यापक है । 

“समर्थ गुरू रामदास 
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कोग समभते हैं कि देव सुनारों, छुहारों, और संगतराशों द्वारा 
बनाये जा सकते हैं । --समथ गुरु रामदास 


देवता 
देवता पुरुषार्थीसे प्रेम करते हैं, आलसीसे नहीं “ऋग्वेद 
देवालय 


हिन्दू मन्दिरकी वन्दना करते हैं, मुसलमान मसजिदकी । योगी 
परमपदकी आराधना करते हैं जहाँ मंदिर है न मसजिद | --गोरखनाथ 


क्‍ देश-प्रम 
मेरा देश-प्रेम मेरे धमके अधीन है । --गाँधी 
देश-भक्ति 


जब तक तुम मानवजातिमेंसे देशभक्ति नहीं निकाल फेंकोगे तब 
तक दुनियामें कभी शान्ति क़ायम नहीं कर पाओगे। --जॉज बर्नाड शा 
देह 
देह घरे का दण्ड सबको मिलता है, ज्ञानी उसे ज्ञानपूृवंक सहते हैं, 
सूख रोकर । --कंबीर 
जिसने देहका अभिमान छोड़ दिया है, वह परमानन्दरूप हे; 
ओर जिसको देहका अभिमान है, वह परम दुःखी है। --योगवाशिष्ठ 
इस दुलूभ नर-देहको पाकर धीर पुरुषको उचित है कि मौतके 
चंगुलमें फसनेसे पहले मोक्षप्राप्तिके छिए प्रयत्न कर ले, क्योंकि विषय 
तो सभी योनियोंमें प्राप्त होते हैं । --श्रीमद्भागबत 
९ देह-बुद्धि 

धारे दुःख-दर्द तभी तक हैं जब तक देहासक्ति है । 
--स्वामी रामतीथ 

देहबुद्धिके नष्ट होते ही तमाम कम नष्ट हो जाते हैं । 
“--संदगुरु भ्रीब्रह्मचेतन्य 
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भ गा हि 
तू पानी है, मगर तूने अपनेको पातीका घड़ा समझ रक्खा है ! 


“+सेनाई 
के 
द्व 
ये कै को के, ध्ये शक स्प्ख्र हि 
है राम ! यह जो देव शब्द है सो मू्खोका बनाया हुआ हें। 
तन. कर ब् के कप बे नें "फः थे हि 
पूवकृत कम ही देव है, ओर कोई देव नहीं। गुरू बशिष्ठ 
दोष 


आदमी मुसीबतोंकों सह सकता है, क्‍योंकि वे बाहरसे आती हैं; 
लेकिन अपने दोषोंको सहना--भाह ! वहीं तो जीवन-दंश है । 
>-आस्कर वाइल्ड 
जिन दोषोंको हम दूसरोंमें देखते हैं उन्हें अपनेमें न रहने दें । 


--मीनेण्डर 
अगर हममें दोप न होते तो हम दूसरोंके दोपोंको देखनेसे कम 
रस लेते । “-प्रःकोज़ 


(१ 
दोष-दशन 
जिस तरह सुनिपुण लोग परदोपदशनमे तत्पर रहते हैं. उस तरह 
निज दोषदशनर्म रहें तो बन्धनसे कौन मुक्त न हो जाय ! स्मृति 
तू दूसरेकी आँखकी किरकिरी क्यों देखता है, अपनी ओंखका 


शहतीर तो निकाल ९ ““भीदनिल 
साधक दुनियाके दोष न देखे, क्योंकि उन दोपोंके बीज अपने ही 
अन्दर हैं। --श्री अह्ाचेतन्य 
परदोषदशन भगवत्प्राप्तिमें महान्‌ विध्च है। * >-उद्ठिया बाबा 
३५.4 
दोषारोपण 


साधारण असंस्क्ृत छोग अपनी हर बुराईका दोपी दूसरेकी ठहराते 
के श्ि क हि है री भें यक,. 
है; अल्पज्ञानी स्वयंको; विशेषज्ञानी किसीको नहीं । --एपिक्टेट्स 
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दोस्त 
न बेर चर कक कक 
दोस्त वे हैं जो क्दख़ानेमें काम आयें। दस्तरख्वानपर तो दुश्मन 
भी दोस्त दिखाई देता है।  >-शेख सादी 
कर ं नि च आप ं पु 
पंसा नहीं है, तो कोई दोस्त नहीं है। --जमन कहावत 
जो तुम्हारे समान नहीं हैं उनसे कभी दोस्ती न करो । 


“कन्‍्फ्यूशियस 

सच्चा दोस्त वह है जो भाज़ादीसे दिल खोलकर बात करे । नेक 
सलाह दे, फ़िलफ़ौर मदद करे, बहादुराना हिम्मत करे, सब कुछ 
घेयपूवंक सहन करे, साहसपुवक रक्षा करे, और बरौर बदले हमेशा 


| जि | ध्, 
दोस्त बना रहे । “-विक्षियम पंन 
रिश्तेदार हमें इत्तिफ़राक़तसे मिलते हैं, लेकिन दोस्त हम अपनी 
अल घर ५ ब्र 
ख़ुर्शासे चुनते हैं । -ेलिल 
कक को कक ९ ७ 
दोस्त वह है जो वक्तपर काम आये । --र्चाड ग्रेव्ज़ 
जो तेरा है सो मेरा है, जो मेरा है स्रो तेश है । --प्लॉय्स 
नेक आदमी सबसे अच्छा दोस्त होता है। -जेरेमी टेलर 
दोस्त वह शख्स है जिसके साथ में सिदक़दिलीसे पेश भा सके । 
--एमसन 
नासाफ़ दोस्तीसे साफ़ दुश्मनी अच्छी । “जडेनिश कहावत 
ध्रीबका कोई दोस्त नहीं । -स्पेनी कहावत 


जो ज़रा-सी बातपर अमिन्न हो गया वह कभी मित्र था ही नहीं । 
--पुतंगाली कद्दाबत 


छ् 

बजिन्दगीमें एक दोस्त मिल गया तो बहुत है; दो बहुत जंग्रादा 

हैं; तीन तो मुमकिन ही नहीं हैं । --हैनरी आदम्स 
जो दुश्मन बनानेसे ख़ोफ खाता है, उसे कभी सच्चे दोस्त नहीं 
मिलंगे । --हैज्ञलिट 
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कक २ के पं नि के, 
उस दोस्तसे बचो जो तुम्हें अपने डनोंसे छकता है ओर अपनी 
चोंचसे डसता है । ““स्पेनी कहाबत 
कक ८ हि ञ हर ( 5 है र ही] 

जो दोस्तकी भलाई करता है वह अपनी भलाई करता 8 । 
| ““|ईग्समस 

दोस्त बनानेसे पहले, उसके साथ पाँच सेर नमक खाओ । 
->जोंज हरचट 


मेरे दोस्त ! दोस्त हैं ही नहीं । प्ररस्त 
दोस्ती 


बनावटी दोस्ती अमरबेलके समान है, जिस दरख््तपर होगी उसे 


सुना डालेगी । ज्््यग्ट्न 
या तो हाथीवालेसे दोस्ती न करो, नहीं ती ऐसा मकान बनवाओो 
जहाँ उसका हाथी आकर खड़ा हो सके । “>शेख सादी 
एक ज्ञानीकी मित्रता दुनिया भरके तमाम बेवक़फेकों दास्तीसे 


टूटी दोस्ती टॉँकी जा सकती हं, मज़बूत नहीं बनाई जा सकती । 
( 4", 
-+पुतंगाली कदाबत 


दोलत 


शरीर नहों मिछ सकता । “संस्कृति सूक्ति 
दौलतसे अमरत्वकी आशा नहीं है । -बूहदाण्यकापनिषद 
दौलतमन्दोंके लूम्बे हाथ हैं, मगर वे स्वगंतक नहीं परैँचते । | 

6 ““शनिश कदाीवत 

बड़ी दौलत बड़ी गुलामी है। ४ रनों 
दौलत जोड़नेमें अपनी ज़िन्दगी बरबाद न करो । दोलत कूड़ा हे, 
जीवन मोती । --सादी 


कोई सन्‍त रूखपती नहीं था । “-“अफ़लातून 
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दोलत अकसर उनको दुःखदायक होती हैं जिनके पास बह 


होती है । प्लुगक 
जो राष्ट्र जितना पतित होता जायगा उतना ही दीलतको ज़्यादा 
इृज्ज्ञतकों त्रीज़ समझता जायगा लेकिन गरीब गराब क्यों हैं? आर अमार 


अमीर क्यों ४ ९ इन सवालोके सच्चे जवाबसे गरीब्र अपनी गराबापर 
गब करने लगेगा ओर अमीर अपनो अमोरीपर शमिन्दा होने छरगेंगा | 
दर क | सर 

ते के डर रि वि कर, है... एक ९ . प् भा काजल 
सम्पक्ति और भक्ति परस्पर विरोधी हैं। पुण ईश-निभरताओों घन- 
चयको गुब्जाइश नहीं; इसीलिए निंरनता सन्‍तों ओर महात्माओंकोी 


निशानी रही है । भी रामदास 


दोलतमन्द 


दोऊतमन्दोंके अहमक़ाना प्रछाप भी तस्‍्वज्ञानके सूत्र समझ 


जाते हैं । “+सर्वश्टीज 
वह दोलछतका अम्बार गाता जाता है, मगर नहीं जानता कि 
उसका उपभोग कीन करेगा । “जज 


द्रोह 
जो किसीसे भी द्वोह करेगा उसे भयभीत होना परशेगा । 
“महाराज नमुदेख 
द्विविधा 
द्विब्रिधा हो तो यह सोचो कि किस रास्ते जानेसे गरीबंका उयादा 
भरा होगा । “>मदीला गाँधी 
द्र्ष 
जो हमसे द्वंप रखे उसकी आत्सा ही उससे ग्लानि करने गे | 


- “अंथत | 
हमसे कोई भी द्वंप करनेवाला न हो । प्रथर2 
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जब यह सारा संसार तापत्रयसे जल रहा दे तब इन शोचनीय 


(०५७ 


जीवोंसे कौन बुद्धिमान द्वेप करेगा भक्त प्रक्ताद 

हमें लोग चाहे कितने ही बुरे मालूम हों; फिर भी उनसे हुंप 

४.0 पर्गी 

नहीं करना चाहिए । रमण महर्षि 
घन 


भाई, स्त्री, माता, पिता और स्नेहियोंके बीच द्रव्यके कारण ही 
फूट पड़ती है। अभिन्न लोग भी एक दमड़ीपर दुश्मन हो जाते हैं । 


--भागबत 
अच्छा कम करनेवालेको धन दो । “>मेदबाणी 
भाग्यवान्‌ वह है जिसका धन गुलाम है, और आअभागा यह है 

जो धनका गुलाम है। “हसन घसरी 
केवछ धनके कारण मान देना घोर नेतिक पतनकी निशानी है। 
““गाश्नेए 


में सोनेकी दीवार नहीं खड़ी करना चाहता; न राकफ़ेलर या 
कारनेगी बननेकी मेरी इच्छा है, में सिफ़ इतना धन चाहता हैँ कि 


ज़रूरतकी मामूली चीज़ोंके लिए तरसता न पड़े । प्र मचन्द 
शमकी अमीरीसे इज्ज़तको ग्रोबी अच्छी । >> डेच कहावत 
अमीर ग्रीबोंको निगलते हैं, और शतान अमीरोंको निगलूता है, 
इस तरह दोनों हज्म हो जाते हैं । _.डच कद्दावत 


अगर घन तुम्हारा है, तो तुम, उसे परछोकरमें अपने साथ क्यों 
नहीं ले जाते । “बजामिन फ्रंकल्लिन 


तरग-थघ श१प६ 


रे . 


जो श्रद्धा-पूजाको छोड़कर केवछ घनके पीछे पड़े हैं वे मानो 
चिताग्निका स्वागत कर रहे हैं --अथव वेद 
उसके पास पर्याप्त धन है जिसके पाशप् दान देनेके लिए क़ाफ़ी है। 
“ःूःःसर थॉमस ब्राउन 


पक 


दोलतमन्द बननेके लिए सिफ़ ईश्वरकी तरफ़ पीठ फेरनेकी 
ज़रूरत है। --फ्रांसीसी कहावत 
ढ धि का ९९ से 
अत्यधिक घनको विना पापके न तो कोई कमा सकता है न रख 
सकता है । " --हरैस्मस 
सब शुद्धियोंमें घनकी पवित्रता ही श्रेष्ठ कही गई है, क्योंकि जो 
धनमें शुद्ध है वही शुद्ध है । “-मनु 


धन सिफ़े काम चलानेके लिए इस्तेमालकी चीज है, उसे नागरिक 
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के हर गे 
प्रतिष्ठा ओर नंतिक उत्कृष्टवाका प्रतिनिधि नहीं बना देना चाहिए । 


--पोथ्र 

धन खादकी तरह है, जबतक फैछाया न जाय बहुत कम उप- 
योगी है । “-बेकन 
सोना मूखंका परदा हे जो कि डसके तमाम दोषोंको दुनियासे 
छिपाता है । --फ्रेल्थम 
ज्ानियोंकोी बहुत धन दो । --वेंदवाणी 


पेसेसे प्यार करना ईश्वरसे घृणा करना है। --एस० जी० मिल्स 
घन जमा करनेमें अपनी उम्रको मत खो । धन ठीकरी है और 
उम्र मोती । “--सादी 
जो धर्मके छिए धन पाना चाहता है, उसे धनकी ओरसे निरीह 
हो जाना ही अच्छा; क्योंकि कोचड़ लगाकर धोनेकी अपेक्षा डसका 
स्पश नही न करना श्रेयस्कर है। --महर्षि वेशम्पायन 
जो धनकी इष्टिसे पविश्न है वही पवित्न है। मनु 
अगर दूसरोंको आपके रुपयेकी ग़रज्ञ न हो तो आपका रुपया बेकार 
है । जहाँ ग़रीबी है वहीं अमीरी चछ सकती है । --रस्किन 
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उस धनिकका रंज जिससे कोई नहीं छेता उस भिखाराक ह खसे 


ज्यादा है जिसे कोई नहीं देता । -खलत्लील जिन्नान 
दसरोंके घनकी वासना मत रखो ओर अपने भी धनको वासना 
नहीं रखनी चाहिए । ““शफराचाय 
मनुष्य अपने हृदयके शुद्ध संकल्पसे श्रद्धाको ओर श्रद्धासे धनको 
प्राप होता है । ह्ग्बे 
ऐ सन्‍्तोष ! मुझे धनी बना दे, क्योंकि तेरे बिना कोई धर्नी 
नहीं है । “+सादो 
पनवानू्‌ 

जो जल्दी घनवान बन रहा है, निर्दोष नहीं हो सकता । 
“भाइमिल 
गरीब उदार होता है, धनवान छोभी । --स्पेनी फदावत 
हाँ चलो जहाँ विचार-शून्‍न्य, मूढठमति, धनके लोभसे कुढगा बात 
करनेवाले नीच धनवानोंका नाम तक सुनाई न पड़े । “संस्कृत साक्ति 
अंट सुईके नकुएमेंसे भले ही निकल जाय, भगर धनवान्‌ आदमी 
इंश्वरके राज्यमें दाख़िल नहीं हो सकता । “मी इथिल 


सबसे बड़ा अमोर वह है जो ग़रीबोंका दुःख दूर करता है, ओर 
सबसे अच्छा फ़कीर वह है जो अपने गुज़ारेके लिए अमीरोका मुह 
नहीं देखता । >+सादी 


धनिक 
जो सज्नता रूपी जलके लिए मरुभूमि हैं; सदाचार रूपी चित्नके 
लिए आकाश हैं, सद्गुण रूपी चाँदरनाके लिए अमावस्या हैं, सरलताके 
लिए कुत्तेकी दुम हैं, ऐसे दुष्ट धनिकों तककी जिसने कलियुगर्म नौकरी 
कर ली है उसके लिए भक्तिमान्रसे प्रसन्न हो जानेवाले भगवानका सेवा 
करना क्‍या मुश्किल है ! --संस्कृत सूक्ति 
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धनी 
अमीर ओर ग़रीतब्रका फ़क कितना नगण्य है। एक ही दिनकी 
भूख ओर एक ही घण्टेकी प्यास दोनोंको समान बना देती है । 
--खल्लील जिब्नरान 


पन्यवाद 
अगर तू ईश्वरके शुक्रमे अपनी ज़बान बन्द न करे तो शाश्वत 
सम्पत्ति पा जाय | --सादी 
ख़ुदाका शुक्र करना इसलामका ज़ेबर है । --सादी 
6 
घम 


सात्त्वक लोगोंको एकान्त छोड़ना चाहिए और बाज़ारमें आना 
चाहिए। जब तक धर्म बाज़ारमें नहीं आयगा और मन्दिर, मठ, 
मसजिदमें ही क़ेद रहेगा तब तक उसकी शक्ति नहीं बनेगी । इधर तो 
दान-धम चलता है, पर बाज़ारमें धोखाधड़ी चछती है! धर्म डरपोक 
बनकर मंदिरमें बेठा रहता है। अब डसको आक्रमण करना चाहिए; 
यानी बाज़ारमें, व्यवहारमें, राजनीतिमें धर्म चलना चाहिए | --विनोबा 

में सुजा उठाकर घोषणा करता हूँ; पर मेरी बात कोई नहीं सुनता 
कि जब धमंसे ही अथ और कामकी सभी प्राप्ति होती है तो फिर छोग 


हु] शी जप विआरग पा ओ। (९ 
धमका ही सेवन क्‍यों नहीं करते ? --महर्षि व्यास 
धर्म माने व्यवस्थितपना । --श्री ब्रह्मचेतन्य 
४] के की री कर, कक >। ड 
धरम वह है जिससे शान्ति और समाधान मिले । --श्री ब्रह्मचेतन्य 
नीति और अयाव्मका संयोग धर्म है । --श्री ब्रह्मचेतन्य 


बे 


बजो धमंको द्वितीय वस्तु समझता है वह उसे अवस्तु समझता है। 
जो ईश्वरकों दूसरा स्थान देता है वह उसे कोई स्थान नहीं देता । 
--रस्किन 
धर्मका रूचंय है अन्तिम सत्यका अनुभव । >-राधाकृष्णन्‌ 
१५ 
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धार्मिक जीवन चारण करो, ताकि मरते समय तुम्झे शान्ति मिल 


सके | +-सर वाल्टर स्कॉटका अन्तिम उपदेश 
लछोगोंको दिखानेके लिए ध्रमका आचरण न करो, चर्ना कुछ फल 
नहीं पाओगे ! “-“शसा मसीह 
हमें ऐसे धमकी ज़रूरत है जो विना भेदभावके मनुष्योको एक 
जाति बना दे । स्वामी रामदास 


सचमुच, सब धरम एक हो प्रभुकी तरफ़ छे जाने वाले माग हैं । 
“स्वामी रामदास 


धम है प्रेमभावनामें | --विलियम लॉ 
विना दयाके धम हो नहीं सकता । --मभुनि शामसिह 


को कण के बे जज वि आप 
औरोंके साथ बसा व्यवहार मत करो जैसा कि अगर ओर लोग 
तुम्हारे साथ करने लगें तो तुम्हें बुरा छगे । दूसरोंके लिए वही चाहो 


जो तुम अपने लिए चाहते हो । कण महाभारत 
धमको छोड़ दोगे तो बह तुम्हें मार डालेगा; धर्मका पालन करोगे 
तो वह तुम्हारी रक्षा करेगा । मदाभारत 
धर्म-कम चित्त-शुद्धिके लिए होते हैं न कि इन्द्धिय-भोगोंकों पानेके 
लिए । ““विवेक-चूड्ामणि 
धमका लक्षण हैं अहिंसा । ““मर्दीभारत 
धमका लक्षण क्षमा है । “+मद्दाभारत 
में कहता हूँ. सारी जमीन और आसमानके तमाम सितारे धर्मके 
लिए हैं । . ““वाल्ट ब्हिव्मन 
जिन्होंने धमके उद्देश्यको प्राप्त कर छिया है “उन्हें अब धर्मकी 
ज़रूरत क्‍या ! “““झंशात 
अगर लोग घमको पाकर भी इतने दुष्ट हैं तो उसके बरैीर उनका 
क्या हाछ हो। “बेजाभिन फ्रेंकलिन 


जिससे यहाँ ओर वहाँ आनन्द मिले वह धर्म है। --बेशेपषिक सूत्र 
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धर्मका स्वरूप अहिंसा, संयम और तप है । धम स्वर मंगल है ! 


कप 


भौतिक सम्पत्तियोंके स्वामी धर्मात्माकों नमन करते हैं ;---दशवेकालिक 


के साथ जाता है । बाक़ी हर चीज़ शरीरकें साथ मिथ जाती है। 
>+- मनु 
तुम्हारा दीन तुम्हारे लिए और मेरा दीन मेरे छिए । --क्रान 
धमका मूल है सम्यक्त्व; धमका आधार है सच्चा विश्वास । 
--हिंगुल्ल प्रकरण 
धम इन्द्रियोंपर नियन्त्रण करता है इसलिए इन्द्रियोंके ,गुझाम 
धमको होआ समझते हैं । -- भी ब्रह्मानन्द सरस्वती 
घम वह है जो संसार के दुःखी जीवोंको उत्तम सुखमें पहुँचा दे । 
->-जैनाचाय 
अथ और काम यानी धन और सुख सब धरम ही से मिलते हैं, 
इसलिए आदमी धमका पालन क्यों न करे । --महाभारत 
धर्मका घात किया तो वह हमारा घात करता है। धर्मका रक्षण 
किया तो वह हमारा रक्षण करता है। ---अज्ञात 


भछ्ठे धन, मान, कुटुम्ब ओर प्राणका त्याग करना पड़े; परन्तु सत्य 
ओर अहिंसाका व्याग कभी न होना चाहिए; यही सब धर्मोका सार है। 


“गाँधी 

हममें घृणा करने कछायक धर्म तो है, लेकिन एक दूसरेसे प्रेम 
करनेके लिए पर्याप्र थम अभी नहीं है । -घ्विफ्ट 
धमपर इृढ़ रहनेके कारण जिन्हें कष्ट मिलता है, वे धन्य हैं; 
क्योंकि भगवानका साम्राज्य उन्हींको प्राप्त होता है । ईसा 
जिस आचरणसे भक्ति उत्पन्न हो सो धम । “भागवत 


सबसे बड़ी बात बता रहा हूँ--कामनासे, भयसे, लोभसे, बल्कि 
जान बचानेके लिए भी धसको कभी न छोड़ें । --सन्त विदुर 
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धर्मका स्वरूप बस इतना ही है कि मनुष्य किसी भी प्राणीके 
दःखमें हःखका अनुभव करे ओर सुखमें सुखका । “भद्र्षि दर्धीचि 
धम मनुष्यके हृदयमे अनन्तका सगात ह फ़ालिएम 


अगर कोई धर्मसे न डिगे और जो कुछ मिले उससे सन्तुष्ट रह, 


तो उसका धर्म उसकी सब इच्छाए पूण कर देता है 
ना "भगवान्‌ श्रीकृष्ण 


जैसे में किसोकी कलापर नहीं कगढ़ती उसी तरह उसके घमपर 


भी नहीं रगड़ गी। --गेरी बेकर ऐडी 
धर्म एक ही है, भले ही रूप उसके सो हों । --बर्नाड शा 
धर्म सबके लिए प्राथमिक वस्तु है । --येस खीस्त 
धर्म एक ही है--नेक जिन्दगी । --थॉभमस फुलर 


वह हर घम अच्छा है जो आदमीको भला बनना सिख्ाता है । 
--थॉमस पेन 


घर्मकी साधा प्रेमकी भाषा है। सेबेटियर 
धर्म ज्ञानमें नहीं है बल्कि पवित्र जीवनर्म है । -विशप टेलर 
सारी घामिकताका सार है प्रम । ४ सन्त फ्रांसिस डि संस 
घर्मका स्‍थान हृदय है।..............<_र्््र्र्र्ः -भाँधी 
धर्मके माने हैं भाई-चारा । ““+कलेक 


धर्म विभिन्‍न रास्ते हैं जो एक ही जगह जाकर मिलते हैं | 
“गाँधी 


नेक जिन्दगी ही धर्म है। ->-थॉमस फुछर 
धर्म संसारकी सर्वोत्तम वस्तु है। अगर उसमें पाखण्ड न हों तो 
अकेले ही दर्जनकों सज्जन बनानेमें समथ है । -+कीलिरिज 
भगवान्‌ और इन्सानके प्रति प्रमके अछावा धर्म ओर कुछ 
नहीं है । --विज्लषियम पेन 


बिछा शक हमारा हर काय घममय होना चाहिए। --गाँधी 


तरंग-घध श्ध्प्‌ 


में देखता हूँ कि सारी दुनियाके समझदार और विवेकी मलुष्य 


एक ही घम वाले थे, साहस और भलाईके घमंवाले । --एमसंन 
धर्मके सर्वोच्च पाछलनके लिए बिलकुछः निष्परिग्रह हो जाना 
जरूरी है । गाँधी 
प्रिय सत्य बोले, अभिय सत्य न बोले, प्रिय असत्य भी न कहे--- 
ही कर म्‌ 
यही सनातन धम है । “मनु 
सब धर्मोंका सामान्य तत्त्व अहिसा है । --गाँधी 
कि है का 
नम्नताके सामने कुक जाना धम हे। जब्रके सामने क्ुकना 
अधम है । --गाँधी 
तब क बह ही, ५७ | हक] हि 
में चाहता हैँ कि आपमेंसे हरएक ईश्वर ओर घममें विश्वास 
किक, रे हट धी 
पंदा करे । न्+गाँ 
सर्वोत्तम धरम है--सहनशीलता । --विक्टर ह्यूगो 


.. उपकार ही परम धर्म है, सेवामें ही चातुर्य है, सत्पान्नको दान 
देना ही परम काम है और तृष्णाहीनता ही परम मोक्ष है। 


--संस्कृत सूक्ति 
सर्वोत्तम धम सर्वाधिक सहिष्णु होता है। --श्रीमती गिराडिन 
जिओ और जीने दो । --स्कॉटिश कहावत 


शान्तिके समान कोई तप नहीं है, सन्‍्तोषसे बढ़कर कोई सुख 
नहीं है, तृष्णासे बढ़कर कोई व्याधि नहीं है, दयाके समान कोई धर्म 
नहीं है | --चाणक्यनीति 


धम-प्रचारक 
हम चीनसें धमप्रचारकोंको भेजते हैं ताकि चोनीछोग स्वर्ग 
पहुँच सके | लेकिन हम उन्हें अपने देशमें नहीं आने देते । 
--पत्लंबक [ नोबल्ल पुरस्कार विजेन्नी अमेरिकन महिल्ला | 
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(४ 
पृत्त 


चाछाक और घधूत आदमी, सीधे और सरल आदर्माके सामने 


नितानत भोंचका होकर रह जाता है।......_््ध््ः कोल्पन 
(४ 
पूतता 
दो चेहरेवाले आदमीसे सावधान रहो । जाओ फंटानत 
सबसे भयंकर झूठ वह नहीं है जो बोला जाता है बल्कि वह जो 
कि है) प्‌ ञञी 2 आल 
कया जाता है। -“डब्ल्यू, जी. क्लाक 
ठगो मत, चाहे ठगा जाओ । “शी बह्यानन्द सरस्वती 
बुरा आदमी उस वक्त बदतर होता है, जबकि वह साघु होनेका 
ढोंग करता है । “-बेकन 
बढतर है कि दुनिया तुम्हें पापी समझे बनिस्बत इसके कि ईश्वर 
तुम्हें धूत समझे । “जेनिश कद्दावत 
द 0 द 
पषय 
जितनी जरदी करोगे, उतनी देर छंगेगी । जचिछ 


पहली डुबकी रत्न न मिले तो रत्नाकरको रप्नहीन मत समझो । 
घेय पूरक साधन करते रहो; समयपर भगवत्कृपा अवश्य होगी । 
>-रामकृष्ण परप्रहंस 
धीरज तमाम आनन्दों और शक्तियोंका मूल है । - ->रस्किन 
जिसका ईमान और सत्र क़ायम है उसका अल्काह भालिक है । 
“-उपासनी 
चर शक + ही जद र्का कर ] 
धय स्वगंकी कुंजी है । ->सुर्का कहावत 


का 


हे के #५ ल्‍्5 
धरयहीन कितने दर्रि 


॥३० 


रा हे गा मम + मी, कर 
दी हैँ ! हर ज़ख्म घीरे-घीरे ही तो भरता हैं। 


“शैक्सपियर 
ते के न के का 
धंय कड़वा हैं, लेकिन उसका फछ मीठा है। ख्सी 


क्षणभरका धीरज, दस बरसकी राहत । “यूनानी कहावत 
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सब्र करना पेग़म्बरोंका काम है। --सादी 
सब जिन्दगीके मक़सदका दरबाज़ा खोलता है, क्योंकि सिवाय 
सब्रक्रे उस द्रवाज़ेकी ओर कोई कुंजी नहीं है । बञलॉटी 
सबसे बहुत काम निकल आते हैं, मगर, जरूदबाज़ मुँहकी खाते 
हैं। मेंने जंगलमें अपनी आँखों देखा है कि धीरे-बीरे चलनेवाला तो 
मंज़िलपर पहुँच गया, मगर तेज दौड़नेवाला बाजी खो बेठा | तेज 
चलनेवाला घोड़ा तो चलते-चलते थक गया, मगर धीरे-धीरे चलनेबाला 
ऊँट बराबर चछता रहा । >“शेख सादी 


धोखा 

सूचमतराश आदमीसे धोखा हो सकता है; ईमानदारसे कभी नहीं। 
*.ऑलिवर क्रॉमबेल 
मुझे जितनी जहन्नुमके फाटकोसे घृणा है, उतनी ही उस शख़्ससे 
है जो दिलमें एक बात छिपाकर दूसरी कहता है। -हामर 

मछुमयी वाणीके पीछे धोखाजनी छिपी रहती है । 
““डेनिश कहावत 
तुम आदमीको भले ही धोखा दे छो, मगर चाहे जेसी मकक्‍कारीसे 


काम लो, ईश्वरको धोखा नहीं दे सकते । “एयूशियन 
चीता अपने शिकारकों क्ुक-कुककर ही मारता है। --कहावत 
अत्यधिक नम्रता अत्यधिक वक्ता । --अंग्रेज़ी कहावत 


न ख़ुद फँसो; न किसीको फेसाओ, फेसना-फेसाना दोनों पाप हैं। 
ऋक, 
--शभरी ब्रह्मचंतन्य 


४ [३ 


सधुरी बानी दग़ाबाज़ीकी निशानी । “हिन्दुस्तानी कहावत 


| 
हम किसीसे घोखा नहीं ख़ाते; हम हो ख़दकों धोखा देते हैं। 
+>गेटे 


ँ 


श्द्ष्द ज्ञानगढ़ा 


व्यान 
चाँद कुत्तोंके भोंकनेकी परवा नहीं करता |. ++ जन कहावत 
८5 हि का 0] 25% 
मंत्रध्यान स्थूछ है, चिन्तामय ध्यान सूचम है ओर चिन्तारहित 
ध्यान पराभक्ति है। “थी उिया बाता 
ध्येय 
ध्येयके विषयमें हमें यह साफ़ समझ लेना चाहिए कि जो भव्य 


३, 


छगे सो आदरणीय या अनुकरणीय नहीं है। आकपक छगे सो ध्येय 
नहीं है; केवल आनन्दप्रद या सुखद छूगे, केवल शान्ति और प्रसन्नता 
देनेवाला हो, वह भी अपना ध्येय नहीं है; दिव्य लगे, रम्य लगे, वह 
भी ध्येय नहीं है; पर जो मानवताके अनुरूप हो, सदगु्णोंका पोषक, 
संयमके लिए. सहायक, धम और कतंब्यके लिए प्रेरक हो, जिसे प्राप्त 
करनेके लिए प्रामाणिक मानवी व्यवहार और परिश्रम वरोरहका त्याग न 
करना पड़ता हो, जिसकी प्राप्तिकी इच्छा सब करते हों और सबको 
उसकी प्राप्ति हो तो मानवी व्यवहार अधिक सररकू, पचिन्न ओर 


व्यवस्थित हो, उसे सिद्ध करना अपना ध्येय है । “ना थजी 
पशुता सुखकी तरफ़ खींचती है, मानवता आजादीकी तरफ़ । 
मानवका ध्येय सुख नहीं, समता है । “>विनीभा 


विवेक, संयम, चित्तशुद्धि और पुरुषाथ इन मुख्य साथनों द्वारा 
अपना और समाजका कल्याण साधकर मानवताकी परम सिद्धि प्राप्त 


करना ही मानवर्जावनका ध्येय है। ->नाथजी 
मानवता प्राप्त करना हो हमारा ध्येय है । थी 
घन्धा 


अपने धन्धेको हॉकता रह वर्ना वह तुझे होंकने लग जायगा । 
.. +अेजामिन ,फ्रेंकलिन 
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[नै 


नत्रील 
दूसरोंकी नक़छू न करना सबसे बड़ा धर्म है। --महावीर स्वामी 
किसीको अपना व्यक्तित्व छोड़कर दूसरेका व्यक्तित्व नहों 
अपनाना चाहिए । --चैनिंग 
नफ़रत 
नफ़रत दिलका दीवानापन है ! --श्रज्ञात 
भम्रता 
सब प्राणियोंके प्रति नम्र रहे । --श्री ब्रह्मचेतन्य 
“जा, ख़ाककी तरह सहनशोन बन और जो वूने पढ़ा है उसे ख़ाक 
में दबा दे ।”! --एक फ़क्ोरका उपदेश 
हर सच्ची महत्ताका जोत है नम्रता । >> नेलेने 


बड़ेकी छोटा बनकर रहना चाहिए क्योंकि जो अपने आपको बड़ा 
मानता है वह छोटा बनाया जाता है, और जो छोटा बनता है वह बड़ा 
पद पाता है | ईसा 


सेवाकी ज़िन्दगी नम्नताकी जिन्दगी होनी चाहिए । 
--महात्मा गाँधी 


जितने नम्न बनोगे उतनी महिमा बढ़ती जायगी । --उपासनी 
तमाम वास्तविक महत्ताका खोत है नम्नता । --फ़ेैनेलन 
मम्नता सरदारोंकी पहचान है। --सादी 
नम्रता हीमें सच्ची मानवता है। --सादी 
नम्नता आदमीका सिर ऊंचा करती है। --सादी 


किसीसे तरूवारकी तरह गरदुन अकड़ी मत रख ! --सादी 
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कक के भ 0० मम की म्ि पा कि हि 
नम्नता और ख़ोफ़-खुदासे दोलत, इज्जत और जिन्दगी मिलती है । 
““मुल्देभान 
अहंकारीको शर्मिन्दगी उठानी पड़ती है; लेकिन नम्नको सम्पक्‌- 


ज्ञानकी प्राप्ति होती है । “नी मिल 
नम्नताके बग़ेर सदगुणोपाजन व्यथ है; क्योंकि परमात्मा नम्र 
हृदयोंमें ही निवास करता है । ““+ईरेसमस 
मेरी सदुगुणशीलताकी पर्याप्ति यह जाननेमें है कि मेरी सदगुण- 
शीलता पर्याप्त नहीं है । सन्त ऑगस्ताइन 
आदमीका अहंकार ज्यों-ज्यों कम होता है । स्यों-त्यों उसमें ईश्वरत्व 
बढ़ता है। “जी० बी० चीअरर 
नम्नता वह नीची मीठी जड़ है जिसमेंसे तमाम देवी सदगुणोंकी 
शाखाएँ निकलती हैं । “+मेर 
नम्नता मित्रताको कुझ्ली है । ““सादो 
अगर ज्ञान प्रापकरना चाहता है तो नम्र बन, ओर जग ज्ञान 
प्राप कर ले तब और भी नम्र बन । “दी बॉइस ऑफ़ साइलेन्स 
अत्यधिक नम्रता शहंकार है।......... जर्गन फहावत 
आदमी जितना महान्‌ होगा उतना ही नम्न होगा । ४ नीसन 
नम्नता स्वरगंके दरवाज़ेकी कुक्ली है। “““सादी 


उद्धत शब्दोंका बचाव नहीं हो सकता, क्योंकि नम्नताका अभाव 

समभादारीके अभावका द्योतक है । पीप 

गहरी विद्धत्ताकी अपेक्षा नन्न आत्मज्ञान प्रभुप्राप्तिका अधिक निश्चित 

मा है। --थॉभस ए. केम्पिस 
विद्वत्ताके साथ नम्नता होना सोनेपर हीरा होनेके समान है । 

-+खक्ति रत्तावली 

विनय समस्त गुणोंका शज्भार है । --अज्ञात 
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नरक 
ख़द-पसन्‍्दी ओर संसार-प्रेमसे ही नरक बना है। -स्वेण्डनबर्ग 
अति क्रोध, कटु वाणी, दरिद्वता, स्वजनोंसे वर, नीचोंका संग, 
ओर अकुलीनकी सेवा--ये नरकर्में रहनेवालोंके लक्षण हैं। 


--चाणक्यनीति 
नरक क्या है ? परवशता । --शंकराचार्य 
नशा 
नशेकी हालत तात्कालिक आत्महत्या है; जो सुख वह देती है 
केवल नकारात्मक है, दुःखकी ज्षणिक विस्ट्धति । --अद्रेण्ड रसल 
[ आक 
नागारक 
में अथेन्स या ग्रीसका नागरिक नहीं हूँ, सारी दुनियाका हूँ। 
--सुक़रात 
नाम 
विना ईश्वरका नाम लिये कोई भी बात विचारने या करनेसे बड़ी 
विपदाका सामना करना पड़ता है । --अ्रज्ञात 
नाम-जप करो। सब कुछ मिलेगा । “-भक्त श्रीरामदयात् 
विद्वलका नाम छेते ही मुझे सुख मिला ओर मेरा सुँह मीठा 
हो गया । “-संत तुकाराम 
नाम-जपसे सब पार्पोका क्षय और समस्त कामनाए पूर्ण हो 
जाती हैं। --श्री उड़िया बाच्चा 


मन नहीं लरूगज्ञा, कोई बात नहीं । विना मनके नाम रटो, रटते 
' जाओ"। अभ्याससे तीचंण मिच भी प्रिय छूगने छगती है, भगवजन्नाम तो 
बहुत मधुर है । --सनन्‍्त श्री पयोहारी बाबा 

भाव कुभाव अनख आलसहूँ । नाम जपत मंगल दिसि दसहूँ । 
“रामायण 
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जो भगवन्नाम छेगा वह शुभ काम अवश्य करेगा | यदि उसके कोई 


पूव पाप हों तो वे सब भी भगवत्कृपासे 224 जाथगे | ॑ञफिया धाभा 
नामस्मरण 
नारायण-स्मरण-ही न सनुष्य जधन्य हर | व्यास बह र्पि 
हक 
नास्तक 


नास्तिक वह है जो अपनी देहको ही सवस्व सानता है, ओर उसे 
सुखी करनेके लिए जिसके मनमें दुष्टता, ऋरता, अन्याय या कोई भी 
नीच काम करते हुए कुछ भी नहों खटकता। जिसे जीवसे जड़की कीमत 
ज़्यादा छगती है वह नास्तिक है। फिर वह किसी भी धमग्रन्थका या 
ईश्वर, आत्मा, परमात्मा वग़रह किसोका साननेवाला हो था न हो; 
वह ईश्वरपूजन करनेवाला हो या न द्वो । “नी यजी 

जो दूसरेका दुःख जानता नहीं; विवेक, नम्नता, दया, सेबाचत्ति 


जिसके हृदयमें नहीं; दूसरेका सुख देखकर जिसे सनन्‍्तोप नहीं होता; 
बल्कि मत्सरसे जिसका दिल जलता रहता है वही सचमुच नाह्तिक है । 
>“नीथजी 
अपनी आत्माकी शानमें विश्वास न करनेबाला वेदान्तकी नज़रमें 
० है ः ५ ह अप शक 
नास्तक है । जब की भमिल्द 
4०७ 

नद्रा 

निद्रा जीवनका काल है |! -गोरखनाथ 
क्‍ हि 

नन्‍्दा 
निनदुक एक भी न मिले; पापी हजार मिले, एक निनदकके सिरपर 
करोड़ पापका भार होता है। क्री र 


किसीके छिपे ऐब जाहिर मत करो, क्योंकि उसको बदनामी करनेसे 
तुस्हारी भी बे-एतबारी हो जायगी । -“सादी 
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जो तेरे सामने ओरोंकी बुराई करता है वह औरोंके सामने तेरी 
बुराई करेगा । --सादी 
अगर कोई मेरी आत्माकी निन्‍्दा करते हैं तो स्वयं अपनी ही 
आत्माकी निन्‍्दा करते हैं; ओर अगर इस निनन्‍दनीय शरीरकी निनन्‍्दा 
करते हैं तब तो मेरे सहायक ही हैं । --संस्क्ृत सूक्ति 
जो औरोंको काछा करता है खुदकों सफ़ेद नहीं करता । 
--जमन कहावत 
कोई तेरी निनन्‍्दा करे तो तू उसकी स्तुति कर । 
--बाबा धरनीदास 
ऐसी कोई बात किसी आदमीके बारेसें मत कहो जिसे तुम उसके 
मुंहपर नहीं कह सकते । +अरंडेल 
अगर कोई तुम्हारी निन्‍दा करे तो भीतर ही भीतर प्रसन्‍न होना 
चाहिए, क्योंकि निन्‍दा करके वह तुम्हारा पाप अपने ऊपर छे रहा है । 
इसीलिए कबीर कहते थे, 'निनदुक नेरे राखिये आँगन कुटी छुवाय' 
-- शी ब्रह्मानन्द सरस्वती 
भगवानके रास्ते जानेवालेकी यह बात ध्यानमें रखनी चाहिए कि 
दूसरेमें दिखनेवाले दोषोंका बीज अपने ही अन्दर है! वह किसीकी 
निन्‍्दा न करे ! --श्री ब्रह्मचैतन्य 
लोगोंके छिपे हुए ऐब जाहिर मत कर । इससे उसकी इज्जत तो 
जरूर घट जायगी, मगर तेरा तो एतबार ही उठ जायगा। 
>>शेखत सादी 
नियम 
यह नियम छो कि में किसोका दिल नहीं दुखानेवाला' । 
द --श्री ब्रह्मचेतन्य 
नियम-निष्ठामें सदा तत्पर रहना चाहिए। --श्री उड़िया बाबा 
हमने सुनहरी नियमक्रो याद तो कर लिया है; आओ अब डसे 
जीवनमें भी उतार । >ऐडविन 
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पविश्नता, यज्ञ, तप, दोन, स्वाध्याय, जननेन्द्रियका निग्नह, ब्त 
मीन, उपवास और स्नान--ये दख नियम हैं । “+महपि अगन्नि 
ग्रहस्थीके काम यथासमय नियमानुकूछ करनेसे भजन सहायता 
मिलती है। “+थ्री उड्िया बात्रा 


नीरोगता 
निरोगी या दीर्घायु शरीर विषयरहितताका छोटे-में-छोटा परि- 
हे हर 
णाम है । ““'गाँधी 
(3 
निगुंण 
निगुण माने अनन्त गुणवान्‌ । “-+विनोवत्रा 
निणय 


निर्णय किया कि मंझट खत्म । “+इंटालियन कहावत 
निणय जरूदी कीजिए मगर देशतक सोचनेके बाद । “-ञर्ना: शा 
है. पि 
निद्‌ 
व... शरिक श् कि ] श् कल प्र ७, 
सुखी हैं निर्दोष लोग, जिनकी समदर्शितामें न मिथ्यात्थका प्रवेश 
हैन दुःखका ! ““बीलर 
जो बुराईको जानते तक नहीं, वे किसीपर सन्देह नहीं करते । 
““अैन जॉन्सन 
निर्दोष सबको निर्दोष समझता है । .. “न जॉन्सन 
निर्दोष हृदय किसी घधोखेकी आशंका नहीं रखता । 
“-“पतंगाली कहावत 
४2. 
ह निधन 
फ़क़ीरको अपनी ररीबीसे अन्द्रका आराम मिलता है । 
-“सादी 


तरंग-न १श्७ण्‌ 
तल 
नये 
ब्रह्मको प्राप्त करनेवाला निर्भय रहता है। डसे अपने-परायेकी 
भावना नहीं रहती । वह सबके कल्याणकी भावनासे कम करता है। 


--साने गुरुजी 
पी 
नभमयता 
साछुका पहला गुण है अत्यन्त निर्भयता । --्री ब्रह्मचेतन्य 
अध्यात्मके लिए पहली जरूरी चीज है निर्भयता। कायर कभी 
नैतिक नहीं हो सकते । द --गाँधी 
हा ' 
नमरता 


प्रभु पर निभर रहनेवालेके तीन लक्षण हैं--(१) दूसरोंसे कुछ न 
माँगना, (२) मिलनेपर भी न छेना, भौर (३) केना भी पड़े तो डसे 


बाँट देना । --तपरवी सहल् तस्तरी 
चिन्ताओं और दुःखोंका रुक जाना ही ईश्वरपर पुण निभर 
रहनेका सच्चा स्वरूप है । --रामक्ृष्ण परमहंस 
(९ ध म 

नमन्‍्त्रण 
अपने अमीर दोस्तके यहाँ बुलानेपर जा; ग्रीब दोस्तके यहाँ विना 
बुलाये। --पुतंगाछी कहावत 

निवोण 
इश्य है ही नहीं ऐसे बोधसे जब मनमेंसे इश्य हो उड़ा दिया तो 
निर्वाणकी परम निशृत्ति प्राप्त हो गई । --पंचदशी 
निर्वाण माने खनन्‍्त-कालीन अनन्त आनन्द । --फ्रेंकलिन 
75 
नष्कामता 


हे 5 हम प 
निष्कामता तभी सम्भव है जब तुम आत्मानन्दका अनुभव करने 


लगो । --अज्ञात 


१७६ जश्ञानगज्ञा 


निष्ठा 
निष्ठा आदमीको चेतना देनेवाली शक्ति है | -“माथजी 
निःस्प्ह 
निस्‍्पही आदमी ही सुखी है । “+>अ्श्ञात 
# हा ऋ आआ] हल कक कर फन्त ० से | 
निरप्ठहीके लिए दुनिया तिनकेके मानिन्द है । -““'शानसार 
नीचता 


दूसरेकी निन्‍दा करनेसे, अपनी तारीफ़ करनेसे, दूसरेके गुणोंको 
ढकने और अवगुणोंको ज्ञाहिर करनेसे नीच गोत्रका बन्ध होता हैं । 
““जैनपधर्म 
जो खुशहालीमें उद्धत और उनन्‍्मत्त हो जाय और ख़स्ताहालीमें 
अवनत और पस्त, वह अकसर कमीना और नोच होता है। 
“या धीक्पूरस 


नीति 


जहाँ स्वार्थ है वहाँ अनीति है; जहाँ निस्वाथंता है वहाँ नीति । 

--भज्गत 
नीतिशाखका सार यह है कि किसीका विश्वास न करे । 

“+मद्दीभारत 
जो कम भगवानके नज़दीक़ ले जानेमें मदद कर एऐ नीति 
कहते हैं । --श्री ब्रह्मचैतन्य 
देवको मानना और जो उसे पसन्द हो वही करनेको नीति कहते हैं । 
--श्री ब्रह्मचेतन्य 


तरंग-न १७७ 


नीयत 
जिसकी नीयत अच्छी नहीं होती उससे कभी कोई महत्काय सिद्ध 
नहीं होता । >-टाल्स्टॉय 
नुकसान 


कबूतरोंकी तरह मासूम बनो; किसीका बुरा न करो; लेकिन सॉंप- 
की तरह अक़्लमन्द बनो कि कोई तुम्हें नुक़सान न पहुँचा सके । 


>“होंग 
यह कह सकना मुश्किल है कि कौन तुम्हें ज्यादा नुक़सान पहुँचाते 
हैं । महा दुर्भाग्यग्रस्त शत्रु या अति सद्भावयुक्त मित्र । --बलवर 


नृत्य 
नृत्य सबसे ऊंची, सबसे गतिशील, सबसे सुन्दर कला है, क्योंकि 
यह जीवनका रूप या भाव ही नहीं, स्वयं जीवन है । 
-- हैवल्लॉक ऐलिस 
बिक पे 
नेकी 
नेकीका सुफल, चाहे देरसे मिले, मगर जरूर मिलता है। 
-कांग्रीव 
तुम जमी नके नमक हो + अगर नमक ही अपना नमकीनपना छोड़ 
देगा, तो फिर वह किस चीजसे नमकीन बनाया जायगा ! 
क्‍ सन्त मैथ्यू ( सरमन ऑन दी माउण्ट ) 
नेकीका इरादा, बदीकी इच्छाकों दबा देता है। --दृज़रत अ्रली 
नोकर 
उन्नत बननेके लिए ऋुकता है, जीनेके लिए जान देता है, सुखके 
लिए दुःखी होता है, नोकरके अछावा और कौन ऐसा मूढ होगा ? 
-+-हित 


१२ 


श्ष्प्य ज्ञानगंगा 


किसीका नौकर बन जा, छुे माल्स हो जायगा कि र॑ंज क्‍या 
(३ 
चीज़ है। _स्पेनी और पुतगाली कहावत 
न्याय 
उदार बननेसे पहले न्‍्याया बनो । शेरीडन 


जीवनके न्‍्यायपरसे मैं अपना विश्वास केसे खो दूं, जब कि मख 
मरों पर सोने वा्ोंके स्वप्न ज्ञमानपर सोनेवार्लोके स्वप्नोसे सुन्दरतर 


नहीं होते ! --ख़ल्लीज्ञ जिब्रान 
अगर न्‍्यायसे काम छोगे तो ईश्वर तुम्हारा साथी बन जायगा । 
“-मभीने० 

हर एककी उसके हकको चाज्ञ हवाले कर देनेकी दृढ़ भार सतत 

इच्छाको न्याय कहते हैं । -+जस्टीनियन 

कोई सद्गुण वास्‍्तवमें इतना महान्‌ और दिव्य नहीं हे जैसा 

न्याय । “ञपजेीसिफ एडासन 


ईश्वरकी चक्की धीमे चलती है, मगर बाराक़ पासता हे । 
>जजबन फशावत 


न्‍्यायका मोती दयाके हृदयमें मिलता है । सन्त कैथरोने 


न्याय सत्यका सक्रिय रूप है। --अजामिन डिसराइली 
जहाँ न्‍्यायका राज्य है, वहाँ आज्ञापाऊन स्वतन्त्रता ह्। 
--जेम्स भोटगोमरी 
केवल न्याय हो वास्तविक आनन्द हैं। केवछ अन्यायी ही 
'खी है । ' “अगक्रात 
न्‍्यायकी बात कहनेके लिए हर समय ठोक है। ०४ फ़ोकिल्स 
न्याय करना केवक ईश्वरका काम है; आदमीका काम तो केबल 
दुया करना है । --फ्रांसिस 


तरंग-प १७६ 


जबसे मेंने यह जाना है कि शुदगुदे गद्देपर सोनेवार्लोके सपने नंगी 
ज़मीनपर सोनेबालोंके सपरनोंसे मघुर नहीं होते, तबसे मुझे न्‍्याय-प्रभुके 


न्‍्यायमें अचल श्रद्धा हो गई है । --ख़ल्लील जिब्रान 
क्‍ प्ठ्न 

केसे ज्ञाना जाय कि वेदाध्ययन उत्तम हुआ है? हृदयमें निरन्तर 

नारायणका स्मरण रहने छगे तब ! --ज्ञानेश्वर 
पड़ोसी 


अच्छा पड़ोसी आशीर्वाद है, बुरा पद्योसी अभिशाप । 
--ईसियड 
सच्चा पड़ोसी वह नहीं जो तुम्हारे साथ उसी मकानमसें रहता हे, 
बल्कि वह जो कि तुम्हारे साथ उसी विचार-स्तरपर रहता है । 
ह --स्वामी रामतीथ 


पतन 
प्रभु-भजन और ज्ञान-यज्ञ करते रहनेवालेका पतन नहीं होता । 
-मनुस्मृति 
हम कितने सी नीचे गिर जाय, ईश्वरकी प्रुजाओंसे नीचे नहीं गिर 
सकते । --विलियम पैन 
श्र काई दृढ़ रहे तो पतनका ग़म नहीं, डठकर वह फिर आगे 
चक देगा । --अरबविन्द 


अगर हम गिरते हैं, तो अधिक अच्छी तरह चलनेका रहस्थ सीख 
जाते हैं। --अरविन्द 


तरग-प 2 है 


उठो ! जागो | और सम्यक-ज्ञानियोंके पास जाकर उस परख्द्या 
परमेश्वरको जान को | क्योंकि जाननेवाले उस तच्चज्ञानके मागको 
छुरोको घारकोी तरह दुस्तर बतछाते हैं । “7 कैंठोपनिषद्‌ 

परामात्मा बलहीन मनुष्य द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता। 
न उसे प्रमाद या बेतुकी तपस्यासे प्राप्त किया जा सकता है। 


--म्ुण्डकीपनिषद्‌ 

परमात्मा समस्त प्राणियोर्मे रहता हुआ भी प्रत्यक्ष नहीं होता। 
सूचम बुद्धिवाले ही उसे देख सकते हैं । --केठोप निषद्‌ 
परमात्माको आँखोंसे नहीं देखा जा सकता । वह तो निर्मछ अन्तः- 
करणमें ही ऋकलकता है। --छुण्डकोपनिषद्‌ 
में सन्‍्तोंका आश्रयस्थान हूँ । --भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
परमात्मामें यूँ विछीन हो जाओ जैसे निशानेमें भरपूर बिथा हुआ 

तीर । . #+डपनिषद्‌ 
विश्वकी आत्मा ही परमात्मा है। --कंबीर 
परमात्माका पता दिलको है, दिमागको नहीं। . +-पसकल 


परमात्मा हमारी छुद्धिको प्रकाश देकर स्वयं हमारी छुद्धिके अन्दर 
गुप्तरूपसे प्रकाशित है । इसलिए बहिरंग बुद्धिको अन्तरंगमें निमग्न 
करना ही परात्मदशन है। --रमण महषि 

में घुँधले तोरपर ज़रूर यह अनुभव करता हूँ. कि जब मेरे चारों ओर 
सब कुछ बदल रहा है, मर रहा है, तब भी इन सब परिवतंनोंके नीचे 
एक जीवित शक्ति है जो कभी नहीं बदलती, जो सबको एकमें ग्रथित 
करके रखती है, जो नई सृष्टि करती है, उसका संहार करती है और 
किर नये सिरेत्े.दा करती है। यही शक्ति ईश्वर है, परमात्मा है । 
में मानता हैँ कि ईश्वर जीवन है, सत्य है, प्रकाश है । वह प्रेम हे । 
वह परस मंगल है । त्मा गाँधी 

में ( परमात्मा ) ही सबके हृदयोंमें रहता हूँ, यह विश्व में ही हूँ 
ओर मु झीसे यह विश्व उत्पन्न हुआ ह्ठे | “भगवान्‌ श्रीकृष्ण 


श्दर ज्ञानगंगा 


कक को हे 


परमात्मा व्यापक है। तुम्हारे अन्दर भो है | पासकी चीज़को दूर 


देखोगे तो हूँढनेमें देर लगेगी । --शी ब्रह्मानन्द सरस्वती 
ञ्जै हे क्, कक हि कप 5. ब कि ह 
से जल प्रथ्वीके खोदनेसे निकरूता है, वेसे हो आत्मपदकी प्राप्ति 
अभ्याससे होती है । द _योगवाशिष्ल॒ 


जिसे अपने हृदयमें परमात्मा दिखेगा उसे ही वह जगतसें भरा 
दिखेगा । पहले में ब्रह्म हूँ” का अनुभव लो; तब सब जग अपने आप 


बरह्ममय नज़र आने लगेगा । --श्री ब्रह्मचेतन्य 
इस सृष्टिमं जो कुछ है सब ईश्वरसे व्याप्त है।जो ईश्वर दे उसे 
ही भोग । किसीके धनकों इच्छा मत कर । --यजुबेद 
परमात्मा साक्षात्‌ कल्पवृत्ष है । हम चिन्तामें रहें तो वह चिन्ता 
देता है, आनन्द रहें तो आनन्द । --श्री ब्रह्मचेतन्य 
ज्ञानीजन परमात्मामें मुक्ति-सुखको अनुभव करते हुए इच्छानुसार 
सवत्र विचरते हैं । --यजुबेंद 


परमात्मा स्वव्यापक, सदा पूजनीय, सब सु्खोका दाता, ओर सब 
बरह्माण्डोंका कर्ता, धर्ता और हर्ता है। हमें ऐसे प्रभुकी उपासना, 
प्राथना और स्तुति करनी चाहिए । ऋग्वेद 
परमात्माकी कृपासे ही वर्धभान, पोषक और यशदायक घन 
मिलता है। --#ऋग्वेद 
परमात्मा जिस हिंसारहित यज्ञकी रक्षा करते हैं वही सब्र सुख 
फैलाता है । --ऋग्वेद 
परमेश्वर दाता, सर्वज्ञ) कर्ता, अविनाशी और हितकारी है। वह 
उत्तम ग्रुणोंका प्रकाश करनेवाला है। वह सखत्संगसे प्राप्त होता है । 


द “ऋग्वेद 
परमात्मा ही सबका सच्चा मित्र है। वह दानियोंकी सदा रक्षा 
करता है | >-ऋग्वेद 


कर. ढक, आर 


परमात्मा कहता है कि में दानशीऊ मनुष्यके लिए. धनकी वर्षा 
करता हूँ । --#ऋग्वेद्‌ 


तरंग-प श्व्प३े 


हे नुपते | आप ही भजनीय-सेवनोय हैं। सब इन्द्रियोंका दमन 
कर जो आपकी भक्ति प्रार्थना-उपासना करता है, आप डसकी रक्षा 
करते हैं । --ऋग्वेद 

के श्‌ हो. करे ही कै न प . 

परमात्मा सत्यथर्मी है, सबग्राही है, पविन्न करनेवाला है; चेताने- 
वाला है, सुभग है, ऐश्वयंशाली हैं, पोषण करनेवाला है, सबसे बड़ा 
कप बे पु के तप कि 
हे, सबसे उत्तम है, अनन्तकर्मी है, पूर्ण है और पूर्ण करनेवाला हे, 
विश्वकर्मा है, विश्वदेव है, महान्‌ है, कामना-पूरक है, लेनेवाला है, 


देनेवाल्ा है, यज्ञको सुधारनेवाला है । --सामवेद 
परमात्मा सदा एकरस एकरूप है । --अथव वेद 
परमात्मा सनातंन है और नित्यनूतन भी, जेसे दिन और रात । 
--अ्रथवंवेद 
परमात्मा ज्ञानस्वरूप है, सर्वज्ञ हैं, शक्ति स्वरूप है, सवब- 
व्यापक है । -सामवेद 
परमात्मा प्रकाशस्वरूप है और वह प्रकाश सब प्रकाशोंसे श्रेष्ठ है । 
--सामवेद 
हे प्रभो ! आप अनन्त शक्ति और सामध्ययुक्त हैं। अपने समान 
आप हो हैं । आपकी भक्ति करके हम मोक्षको प्राप्त हों । +-सामवेद्‌ 
परमात्मा ही हमारा पिता-माता है । --सामवेद 
परमात्मा कर्मानुसार फल देता है । --सामवेद 
हम परमात्माके सखा हैं । --सामवेद 
परमात्मा अजन्मा है, अमर है, अकाम दे, आनन्दतृपक्त है। उसे 
जाननेवाला झूत्युसे नहीं डरता । --अ्रथववेद 
>क्ल्लास शा नस्वरूप, अमर, शुंद्ध और पावन करनेवाला है । 
--अ्रथववेद 


पूर्ण परमात्मासे यह पू्ण जगत्‌ पैदा होता है ओर सींचा जांता है। 


उस परमात्माको हम आज़ ही जान छें। --अ्रथव वेद 
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परमात्मा ऐश्वयवान्‌ है। वह अपने ज्ञान और श्रमसे सब जगह 
को 


रम रहा है । --अथवंबेद 
वह आलमगीर आत्मा, विश्व भात्मा, रूहेकुठ या परम आदत्मा 
सचमुच अद्वितीय यानी छासानी है। डस जेसा कोई नहीं । बल्कि 
उसके सिवा, मासिवा अल्छाह, ग़र अज़ ख़ुदा, आत्मनः इतर, ब्रह्मणः 
अन्यत्‌ कुछ है ही नहीं, सब एक दूसरेके विरुद्ध दिखाई देनेवाली चीज़ें 

उसी में हैं। वह मजमूअ-ए-ज़िददन है, वह 'स्व-विरुद्ध धर्माश्रय' है। 
--डा० भगवानदास उफ़ अबदुल क़ादिर 


(१ 
प्रमाथ 
पहाड़ोंकी गुफ़ाओंमें जाकर कहीं परमाथ सघता है ! ऐसा होता 
तो बन्दरोंने भी साथ लिया होता । --्री ब्रह्मचेतन्य 


आदमी कितना परमार्थी है यह उसकी दृष्टि और वाणीसे पहचाना 
३ 


जा सकता है। -- श्री ब्रह्मनचेतन्य 


ईश्वरका नाम लेना, नीति धर्मानुसार चलना, सबसे प्रेम करना, 
छोगोंको मदद करना--इसे ही परमाथ कहते हैं। --श्री ब्रह्मचेतन्य 


आनन्दके लिए प्रयत्न करना ही परमाथ है। . --श्री ब्रह्मचैतन्य 

सत्य वस्तुकी पहिचान परमाथ है, और असत्य वस्तुको सत्य मान- 

कर चलना प्रपंच है । --श्री ब्रह्मचेतन्य 

परमार्थ माने अपनी सहजावस्था । -- भरी ब्रह्मचेतन्य 
स्वाथभावसे करना प्रपंच है; निःस्वार्थभावसे करना परमाथ है । 

--श्री ब्रह्मचेतन्य 


अपना कतव्य अन्त-पर्यन्त करते रहना ही परमाथ है। हैँ । 
--श्री ब्रह्मचैतन्य 
नो हिस्सा स्वाथपर एक हिस्सा परमार्थका मुलम्मा । 
द --श्रीमती सूसन स्पोडलिंग 


तरग-प श्प्प्प 


>> ८.0 के २ 
दुनिया क्या कहेगी/ इस खयालसे चलनेका नाम व्यवहार हैं; 
भगवान क्‍या कहेंगे! इस ख़्यालसे चलनेका नाम परमाथ है । 
- श्री ब्रह्मचेतन्य 
परमेश्वर 


अनन्त विश्वमें व्याप शक्तिको ही अगर सचमुच परमेश्वर कहा जा 
सकता हो तो वह सम्पूर्ण शक्ति किसी आदमीके पेटसे जन्म ले या कोई 
आदमी उसके पेटमें पुत्र रूपसे आवे यह मुमकिन नहीं । उसके दरबार- 
मेंसे कोई देवदूत जमीनपर मनुष्य जातिके उद्धारके लिए भेजा जाता 
है यह मान्यता भी विवेकवाली नहीं है । --ना थजी 

सत्य और बहिंसाको मेंने परमेश्वरका पर्यायवाची क्‍यों मान रक्‍्खा 
है ! इसलिए कि किसी और हस्तीको अपना परमेश्वर बनाना मुझे 


चर नें करे मेँ 
मंज़र नहीं है । “महात्मा गाँधी 
परम उन्नत मनुष्य ही परमेश्वर है। --उपासनी 
प्रम्परा 
“बाबा वाक्य प्रमाण! छोड़कर अपने मागंसे प्रश्ुक्ो प्राप्त करो । 
--एमसन 
परलोक क्‍ 
जो उस-लोकमें है सो इस-छोकमें भी है । -प्ज्ोटिनस 
पराधीन 
पराधोन जीवन व्यथ है। --अज्ञात 
पराधोनता 
अन्ननमल”सिफलय इसमें है कि किसीका ग़छाम बने बगर ज्ञिन्दगी 
गुज़ारे । पराधीनको ज़िन्दा कहें तो फिर मुर्दा कौन है । -+हित्‌० 
4४. 
पारग्रह 


संग्रह करनेवाला सुखी नहीं हो सकता । “पद्म० सूष्टि० 
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जो सब प्रकारक्रे लौकिक संग्रहोंका परित्याग कर देता है, उसके 
सारे उपद्रव शान्त हो जाते हैं । --प्म० सूष्ठि ० 
के. ०: हा. आर ३. हुक, [का 5 | इ के 
ज़मीन उसपर हँसती है जो किसी जगहको अपनी बताता है। 
--हिन्दुस्तानी कद्दावत 
सच्चे सुधारका, सच्ची सभ्यताका छक्षण परिग्रह बढ़ाना नहीं हे, 
हा श्र भर ५ प * हि शप ग ँ ध गे 
बल्कि विचार और इच्छापूवक उसको घटाना हे । कक 
ता 
पारवत॑ंन 
ही 5. कर हा हक के ही न्‍त ७. 
हर चीज़ बदलती है, नष्ट कोई चीज़ नहीं होती । --अरविन्द घोष 
अप &5 + 5 के 
घर बदल लेनेसे जीनेका ढंग थोड़े हो बदल जाता हैं। 
--ईस चाइन्स 
का (१ 
अपनेको बदल दो, तक़दीर बदर जायगी । --पुतंगाली कहावत 


| आ 
पारश्रम 
मनुष्यको अपने ओर समाजके हितके लिए परिश्रम करना चाहिए । 
७ ४5 | हू 
अगर परावरूमस्बनमें आज़ादों हो तो उसे निकृष्ट दजकों ग़छामी सम- 
झूनी चाहिए । जो दूसरोंके सहारे रहेगा उसका कभी-न-कभी सरेभास 


अपमान होगा । -जेंग्स एलन 
जिसे इस दुनियामें परिश्रम करना मंज़ूर नहीं है उसे यहाँ आाना 
ही नहीं चाहिए था । --इटालियन कहावत 
जो श्रम नहीं करता, देव उससे दोस्ती नहीं करते । “अज्ञात 
७, 

पारहास 
किसीकी हँसी उड़ाना उसे शत्रु बनाना है । --अज्ञात 

परोषह 


देहकी परवाह न करके आत्म-संयमपुवंक जीवन पयनन्‍त परीपह 
सहन करनी चाहिए। --आचारांग 


तरंग-प श्ट्छ 


परीक्षा 
ईश्वर अपने भक्तोंकी ऋड़ी-से-कड़ी परीक्षा छेता है, छेकिन सहन- 
शक्तिसे बाहर नहीं । ज्ञिन यन्त्रणाओंमेंसे वह उन्हें गुज़ारना चाहता है 


उनको सहन करने लछायक़ शक्ति भी देता है । --गाँधी 
ईश्वर जिनपर कृपा करना चाहता है उनकी कभी-कभी इन्तहाई 

परीक्षा लेता है --गाँधी 
स्वगर्सें ऐसे कोई ताजधारी नहीं हैं जो यहाँ कऋ्रूसबारी न रह 

चुके हों । --स्पजियन 
अपने जीवनके हर क्षण में यह अनुभव करता हूँ कि ईश्वर मेरा 

इम्तहान ले रहा है गाँधी 
ईश्वर आदमीके विश्वासको कड़ाईसे परखता है | 


--शीकिंग ( कन्फ्यूशियस धर्मकी किताब ) 
ऐ मज़दा, ईश्वर, मुझे आज़्मा ओर परख । तू सुपर जो मुसी- 
बतें डालेगा में उन सबको तेरा अजुग्रह और तेरी बरकतें समस्कूगा । 
--पारसी धर्मकी किताब गाथा 
हे भिक्षुओ ! मेरे वचनोंकी अच्छी तरह जाँच करना और अगर 


तुम्हें ठीक छगें तभी ग्रहण करना । --भगवान्‌ मद्दावीर 
परोपकार 

परोपकारी अपने कष्टको नहीं देखता, क्योंकि वह पर-दुःख -जनित 

करुणासे ओत-प्रोत होता हे । +-सन्त तुकाराम 


वृक्ष, तालाब; साथु ओर बादऊक--थे चारों परमाथके लिए शरीर 
घारण करते करते हट --कंत्रीर 
वृत्त अपना फल ख़ुद नहीं खाते; नदी अपना पानी ख़ुद नहीं 
पीती । परमाथके लिए साधुओंने शरीर रखा है । ---कबी २ 


अगर आदमी परोपकारी नहीं है तो उस्रमें और दीवारपर खिंचे 
कक क्र 
हुए चित्रमें क्या फ़क़ है । -++सादो 
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पहले उपकार करनेवाला बादमें प्रत्युपकार करनेवाकेसे बढ़कर है। 
“श्राद्ध विधि 


जिसका दुःख हो वही दूर करे, तो फिर पैरका दुःख हाथ क्यों दूर 


करता है ? --बोधिचर्याषतार 
शी हक ने क ज 
परोपकार एक नित्यकम है । -“-विनोना 


नदियाँ स्वयं जल नहीं पीतीं, वृक्त स्वयं फल नहीं खाते, बादल 
अपने लिए नहीं बरसते । सज्ननोंकी सम्पत्ति तो परोपकारके किए ही 
होती है | -- संस्कृत सूक्ति 
जिनके हृदयमें सदा परोपकार करनेकी भावना रहती है, उनकी 
विपत्तियाँ नष्ट हो जाती हैं और पग-पगपर सम्पत्तिग्राप्त होती है। 
“चाणक्य नीति 
बादरू अपनी जान देकर दूसरेके प्राणोंको बचाता है। 
“शान शतक 
छोटे बच्चोंको दी गई खाने वशगरहकी चीज़ें जैसे घरके यजमानको 
पहुँचती हैं, उसी तरद्द जन-सेवा परमात्माकों पहुँचती है । 
-- भी ब्रह्मचेतन्य 
अपने हितके लिए दूसरेका हित बरना ज़रूरी है । 
“भी ब्रह्मचेतन्य 
ऐ मन, निश्चय कर कि में दूसरेंके लिए हूँ । परोपकारके सिवाय 


अभी तुझे कुछ नहीं सोचना। --बोधिचर्यावतार 
हक 
परोपकारी 
परोपकारियोंके लिए क्या अदेय होता है ? ब््धथशात 
पवित्रता 


धन्य हैं वे जिनके हृदय पविन्न हैं, क्‍योंकि उन्हें प्रभुके दशन 
होंगे । '. --सेशट मैथ्यू 


तरंग-प श्य्६ 


ख़ुदा पाक है, इसलिए पाकीज़गी और सफ़ाईको पसन्द करता है। 
--हज़रत मुहम्मद 

पोशाककी तरफ़्से भले ही लापरवाह हो जाओ, पर अपनी 
आत्माको निर्मल रखो । --मार्क ट्वेन 
अगर तेरा दिलऊ सम्यक्‌ हो तो सुश्टिकी हर चीज़ तेरे लिए जीवन- 

की आरसी और धमकी पुस्तक बन जाय । कोई प्राणी इतना छोटा या 
क्षुद्र नहीं है कि जिसमें श्रगवानकी भलाईके दशन न होते हों । शुद्ध 
हृदय स्वर्ग और नरकका पारद्रष्टा होता है। --थॉमस ए केम्पिस 
आत्मशुद्धिका आध्यात्मिक शख परम शक्तिशाली है वह सूच्म 

और अदृष्ट रूपसे काम करता है। उससे हमारे वातावरणमें क्रानित 


हो जाती है और बाहरी बन्धन ढीलछे पड़ जाते हैं । --गाँधी 
ईश्वरत्व तेरे अन्दर निवास करता है; तू परमेश्वरका मन्दिर है; 
इसलिए तू अपविन्न न हो । --अज्ञात 


में परमात्मासे यह प्राथना नहीं करता कि तू मेराहो जा; मेरी 
उससे प्राथना होगी कि तू सुझे पविन्न बना । जब में पविन्न हो जाऊंगा 
तो परमात्मा स्वभावतः मेरा हो ही जायगा । --एक ह्वाट 

सत्यसे पवित्र हुई वाणी बोले; मनसे जो पविन्न जान पड़े, उसीका 
आचरण करो ( सत्यपूर्ता बदेदू बवाणीं मनःपूतं समाचरेत्‌ ) । 


--पप्मपुराण 

शरीर जलसे पवित्र होता है; मन सत्यसे; बुद्धि ज्ञानसे और 

आत्मा धमसे पवित्र होती । द -+ मनु 
परचात्ताप 

क्र पछुतावा नहीं है, क्योंकि मेंने कमी किसीका कोई बुरा 

नहीं किया । . “महात्मा गाँधी 


पश्यात्ताप हृदयके शोकका और स्वच्छु जीवनके उद॒यका 
द्योतर्क है । --शैकक्‍्सपियर 
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सच्चा पश्चात्ताप यह है किपाप करना छोड़ दे।. ->ऐम्रोज़ 
| आक कर के ५ के आन चर 
सुधारके विना पश्चातताप ऐसा है जसे छेद बन्द किये बग़र जहाज़्- 
से पानी उलीचना । “-पामर 
पश्चात्ताप हृदयकी वेदना हे और निमल जीवनका उदय । 
““शेक्सपियर 
ऐसा काम न करो जिसके छिए पछताना पड़ जाय | 
--डच कहावत 
पशुबल 
सत्यकायके लिए भी पशुबलका प्रयोग भयंकर है। --शिक्षर 
पसन्द 
हर आदमीकी अपनी पसन्द होती है । --डेनिश कहावत 
| 
पाण्डत 
पण्डित वह नहीं है जो पढ़-गुन कर कथनी करे । सराहनीय पण्डित 
वह है जो पढ़ा-लिखा सब भुछा दे । --बाबा धरनीदास 
“हाई अक्षर प्रमके पढ़े सो पण्डित होय” . --अज्ञात 
पण्डित छोग सार अहण करते हैं । “अज्ञात 
पण्डित कोन है ! विवेकी । --शंकराचा य 
उन पण्डितोंको जिनमें विवेक, वेराग्य भर ईश्चर-प्रेम नहीं दे, 
घास-फूसकी तरह देखता हूँ। --रामकृष्णु परमहंस 
पाप 
पापमें लिप्त होनेकी बनिस्वत मुसीबतर्म गिरफ्तार रहना अच्छी है । 
--सादी 


पापीसे घृणा न करो; उसके पापसे घृणा करो शायद पुण निष्पाप 
तो तुम भी न होगे । “-भगवान्‌ मद्यवीर 


तरंग-प १६१९ 


अगर तेरा दिल पापसे नहीं फिरता तो फिर नरकमें ही तेरा 


ठिकाना होगा । --सादी 

बुरा सोचना छुरा करनेके बहुत कुछ बराबर है। --अरिस्टोफ़ेन्स 

बुराई करेगा तो तुझे बुराई मेलनी भी पड़ेगी । --सोफ़ोकिल्स 

पापकी कमाई रूत्यु है । -+रोमन्स 

पाप-प्रवृत्तिका निकृष्टतस दुष्परिणाम क्‍या है ? यह कि आदमी 
सह थे ब्चं हि 

भूल जाता है कि वह अम्ृत-पुत्र है । “-रंब्ची शल्म 


जो पापको दण्ड नहीं देता वह उसे निमन्न्नण देता है। 
क्‍ --जर्मन कहावत 
शरीरके पापोंसे मनके पापोंकी कम बदनामी होती है, लेकिन वे 


कम गलीज्ञ नहीं हैं । --विन्चकोट 
इस्मीनान रख, तेरा पाप तुर्के हूढ़ निकालेगा । --मोजेज 
पाप न होता तो पुण्य न होता । दोनों घुले-मिले हैं, ताकि सब 
ठीक चलता रहे । -यूरिपिडीज़ 


हर सनन्‍तका भूतकाऊ है और हर पापीका भविष्य । 
--आस्कर वाइल्ड 
केसे मालूम हो कि हमारा पाप साफ़ कर दिया गया ? इस बातसे 
कि हम उस पापको फिर कभी न करे । ->-रब्ची 
पाप तभी तक होता है जबतक ईश्वरकी सबंच्यापकताका अनुभव 
नहीं हो जाता । -स्वामी रामतीथ 
दुष्ट जीवनसे मत्यु अच्छी । “5 एऐशीलस 
वह अपने आपको धोखा देता है जो समझूता है कि उसके कुकर्म 
लब्क-:;रथ छिपे हुए हैं । -5पिण्डर 

पाप सबको मीठा छगता है; पश्चात्ताप कड़_वा। 

-जडेनिश कहावत 
गुलाब गिर जाते हैं, कॉ टे छगे रहते हैं । --डनच कहावत 
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में पापके फलसे नहीं स्वयं पापसे, बढ्कि पापके विचार तकसे, 


मुक्ति चाहता हूँ । “-गाँवी 
पापियोंकी शीघ्र ही बुरी गति होती है । >-मनु 
मर्यादा उल्लंघन करनेवालोका माग बड़ा कठिन है। --बाइबिल 
पाप हो जददी जाता है, छेकिन उसके ह्वारा की गईं क्षतिको पूर्ति 
धीरे-धीरे होती हे । “ेनिश कद्दावत 
दुनियाके हर पापके लिए हर एक जिस्मेदार है। --विवेकानन्द 


पाप-पुण्यमें ही रह सकता है; कोरा पाप असम्भव है। 

“सन्त थॉमस ऐक्वीनस 
जिस वस्तुसे पाप बना है उसीसे पुण्य बना है । --जुज्जंकट 
मैंने पापकी प्रकृतिकी शोध की पर उसमें कोई सार न पाया । 

--सनन्‍्त आगस्ताइन 
पापके आरम्भोंका निरोध करो। -:हिप्पोक्रेट्स 
जब हम मौतका ,खझ्यारू करते हैं तो हजार पाप, जिन्हें हमने यूँ 

कर डाला था, जैसे पेरोंके नीचे तिनके कुचछ दिये, हमारे सामने फुफ- 


कारते हुए सॉर्पोको तरह आकर खड़े हो जाते हैं।_ --थॉमस स्कॉट 
पापका उदय होनेपर सम्पत्ति भी विपत्ति बन जाती है। 
--धर्मकल्पद्गुम 
पापीको दुःख ही मिलता है। --अरथवंबेद 
अगर तू पाप और बुराइयोंसे दूर रहेगा तो स्वगके बागसे नज़दीक 
रहेगा । “सादी 
समभदार आदमी गुनाहसे बचता है । --सादी 
ऐहिक सुख भोगना ही मुख्य पाप है। --उपासनी 
भरते वक़्त तक क्या छुभता है ? गुप्त पाप । शैकराचाय 
,खुशक्रिस्सत आदमी गुनाहसे बचता है, क्योंकि सूरजको रोशनी 
भी बादलूसे छिप जाती है ! --सादी 


पापके साथ ही सज़ाके बीज बो दिये जाते हैं। --हेसियोड 
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दद्कती आग जैसे साँपको भस्म करके रख देती है, उसी प्रकार 
मेरी उज्ज्वल भक्ति सब पापोंका नाश कर देती है । --भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
पापपू्ण आरम्भ अन्तमें हुखदायक होते हैं । --भगवान्‌ महावीर 
पृ [आक 
पाप-प्रव्ात्त 
पाप-प्रवृत्तियोंसे लड़नेसे डरना वुज॒दिली है। 
“-डब्ल्यू० ऐस० रायस्टन 
पापी 
पापी आदमी रंज और उदासीसे खुश होता है । 
--सन्‍्त फ्रांसिस डि सेल्स 
पापियोंको दण्ड देकर रुलानेवाला ईश्वर हमें पाप कमसे बचाये । 
-ऋग्वेद 
पापियोंके ऐश्वयंको देखकर धम-फलमें सनन्‍्देह मत करो । फाँसीकी 
सजाके मुलज़िमको फाँसीके पहले इच्छानुसार भोग-सामग्री दी 


जाती है । -- भी ब्रह्मानन्द सरस्वती 
पापीको पुण्यकी बात अच्छी नहीं लूगती । --उपासनी 
पालिसी 
में सत्य और अहिंसाकी नीतिके अछावा और कोई नीति नहीं 
जानता ।  >-गाँषी 
पुण्य 

बाह्य ऐेहिक सुखका व परमेश्वरी गुप्त सुखका बीज पुण्य है। 
क्‍ द ---डपासनी 
हुण्यप्कायोंका सदा शुभ फल मिलता है, चाहे देरसे मिले मगर 
ज़रूर मिलता है। --कोंग्रीव 


सुकृत-मागपर चलनेसे संसारके विध्नोंसे बचा जा सकता है। 
विचार-पूवक चलनेसे सब दुःख-क्लेश छूट जाते हैं । --स्वामी ग्ररीबदास 
१३ 
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के 


पुण्य और पाप दोनों पाप हैं । यह लोहेकी जंज्ञीर हे वह सोनेकी । 

--शंकराचार्य 

सकल कलाकारोंकी सकल कछाएँ बिला पुण्य-कलाके विकलांग हैं। 

--अज्ञात 

में ईश्वरमें और प्रकृतिमें, और पापपर थुण्यकी विजयमें विश्वास 

करता हूँ । >>गेटे 
पुण्य; पापसे परहेज्ञ करनेमें नहीं है; बल्कि उसे न चाहनेमें है । 

--जाज बर्नाड शा 


केवल पुण्यात्मा ही हर हालतमें भलेकी आशा रख सकता है। 


--शअज्ञात 
पृण्य-पाप 
पुण्यका परिणाम सम्पत्ति नहीं, सुबुद्धि। पापका परिणाम गरीबी 
नहीं कुब॒द्धि है। --विनोबा 
पुनजेन्म 


कक 


में पिछले जन्मों ओर पुनजन्मोंमें विश्वास करता हूँ । 
-भहात्मा गाँधी 


पुरस्कार 
सवश्रेष्ट पुरस्कार वह है जो अधिकारियोंको बिना माँगे मिले । 
--श्रज्ञात 
पुरुष द 
पुरुष वह जो अपने देहका राजा बनता है। स्गाँची, 
पुरुषाथ 


परमेश्वर हरएकको खाना देता है, छेकिन उसके झुँहमें नहीं 
डालता । --जे० जी० हालेगड 


तरग-प श्६्‌प 


दीयेसे दीया जलाकर सारी दुनियाको रोशन कर । >+शानेश्वर 
स्वयं आत्मोद्धारका प्रयत्न नहीं करता और छोगोंसे पुछुता फिरता 
हूँ कि मेरी गति क्या होगी ! --शानेश्वर 


मन झरूपी परस-बन्धचन-पाशको जिसने मनसे ही छेदकर अपनो 
आत्माकों मुक्त न किया उसे और कोई मुक्त नहों कर सकता । 
द --थभोगवाशिष्ठ 
'मुझे कोई इस प्रकार प्ररणा करता है! ऐसी अनथएुण कल्पना 
लेकर जो अदृष्टके सहारे पढ़ा है उस अधमसे दूर रहना, ईश्वर स्वग 
नरक जहाँ भेजेगा जाऊँगा' ऐसा माननेवाका निस्सन्देह सदा पराधीन 
पशु है । --योगवाशिष्ठ 
पुरुषा्थले काम लेना, और जितना युक्ति-युक्त हो उतने शाख्को 
मानना । शोष सबका चाहे वह कितना ही आप हो, त्याग करना, 


ओर नन्‍्याय-पराथण रहना । >-थोंगवाशिएष्ठ 
बुद्धिमान्‌ नियतिका सहारा लेकर पुरुषाथका त्याग न करें; क्योंकि 
नियति भी पुरुषार्थ रूपसे ही नियामक होती हे >-योगवाशिएष् 


कर 


जैसे दो बकरोंकी टक्‍्करमें जो बलवान होता हे सी जीतता हे, 
उसी तरह भाग्य ओर पुरुषाथकी भिडन्तसें जिसकी शक्ति अधिक होती 


है उसकी विजय होती है। --योगवाशिए्ठ 
हे रघुनन्दन ! इस संसारमें सब चीज़ें हमेशा सम्यक पुरुषाथसे 
प्राप्त होती +-गयोगवा शिष्ठ 
अपने सामध्यसे सब दुरबस्थाओंकों दूर कर । --ऋग्वेद 
आलसी होकर राह न देखते रहना | क्योंकि भाग्यदेवी भी ऐसी 
दुद्ी.. के-ललिप: ह ०५ अ न ने 
०2 दुरी. हल जपनेभाप कभी नहीं आयेगी । --अज्ञात् 


यदि ईश्वर सुमसे पूछे कि तेरी क्या-क्या बातें मिटा दूँ तो में 
कहूँगा मेरी सब बाते सिटा दे, लेकिन मेरे प्रयत्न संत मिटा, मरे दुश्ख 
मत सिटा। द -अनातोले 
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दोनों पुरुषार्थ ( पूर्वकृत जिसका नाम देव है और वतमान कारका 
पुरुषाथ ) दो मेढ़ोंके समान एक दूसरेसे ऊड़ते हैं ओर उनमें जो अधिक 
बल वाला होता है वहो विजय पाता है। --योगबाशिए्र 
द्वैव ( भाग्य ) कभी कुछ नहीं करता, यह केवल कल्पना मात्र है 

कि देव ही सब कुछ करता है, देव मू्ख लोगोंकी कढपना है; इस 
कर्पनाके भरोसे रहकर वे नाशको प्राप्त होते हैं । --श्रज्ञाद 
यहाँपर सब दुःखोंका क्षय करनेके लिए पुरुषाथके अतिरिक्त दूसरा 
कोई मार्ग नहीं है । --योगवाशिष्ठ 
जो जिस पदाथके पानेकी इच्छा करता है और उसको प्राप्त करनेके 
लिए क्रमशः यत्न करता है, वह उसे अवश्य ही प्राप्त कर छेता है, 


[कष 


यदि बीच प्रयत्नको न छोड़ दे । . --योगवाशिष्ठ 
यहाँपर छुपचाप बैठे रहनेसे कुछ प्राप्त नहीं होता, जो-जो जेखा- 
जसा यत्न करता है वेसा-वैसा ही फल पाता है। --योगवाशिष्ठ 
जो उद्योगको छोड़कर भाग्य ( तक़दीर ) के ऊपर भरोसा करते हैं 
वे अपने ही दुश्मन हैं और धमं, अथ और कास सबको नष्ट कर 
देते हैं । --योगवाशिएष्ठ 


ह! 


जो आदमी अपनी मोज़ुदा हालतपर ढीक तोरसे विचार नहीं 
करता, बल्कि केवछू इस ख्यारसे कि अन्तमें मुक्ति हो ही जायगी, 
पुरुषाथकी ओर कोई ध्यान नहीं देता, वह मोतके चक्करसे हरगिज नहीं 


बच सकता । हज 
ज्ञान-प्राप्िके बाद हममें पुरुषाथ आना ही चाहिए । --नाथजी 
तू कृबतक बनता-सँवरता रहेगा ! बढ़नेकी हिस्मत केसे भरेस-तस्तों- 
को तरह क़दम उठा | --सनाई 


अपना काम करो; दिरसे करो; आसमान साफ़ हो जायगा। 
-डीन फ़रार 


तरंग-प १६९७ 


पुस्तक 


मेरी स्वाध्यायशालामें तो मुझे निश्चित झूपसे मात्र बुद्धिमानोंका 
ड्ि चर ५५. सर २३५९ ० ९ 
ही सम्भाषण मिलता है और बाहर ! बाहर तो मूखोंके संसगसे छूटना 


मुश्किल हो जाता है । --वालर 

मेरे बहुतसे मिन्न हैं, और में उन्हें चाहता हूँ; मगर अच्छी 

किताबोंके पढ़नेको में डनसे भी ज्यादा चाहता हूँ । --पोप 
पूजा 

तुम गौड और मैमन दोनोकी परिस्तिश एक साथ नहीं कर 

सकते । --बाइबिल 


के सर. आर ७ के. ७०. ७७ ब्य 
लानत है डनपर जो अपने पेगम्बरोके सक़्बरोंकों पूजते हैं । 
द “देज़रत सुहम्मद 


पूणता 
पूर्णका आवाहन क्या ! सर्वाधारका आसन क्या? स्वच्छुको पाद्य 
या अध्य क्या ? शुद्धको आचमन क्या ? “परापूजा 


जिसके नियमानुसार सारे विश्वका संचालन होता है, उस 
शाश्वत नियमर्में अचल विश्वास रकखे विना पुणतम जीवन सम्भव 
नहीं है । इस विश्वाससे विहीन व्यक्ति तो समुद्रसे अछग आ पड़ने- 
वाली उस बूदके समान है जो नष्ट होकर ही रहती है। -गाँधी 
ई को हे के, ५ ए छा, को आप 
वह पूण है, यह पूण है, पूणसे पृण ही पेंद्रा होता है । पृणमेंसे 
पूर्ण निकाछ लिया तो भी पूण ही बाकी रहता है ।--ईशावास्थोपनिषद्‌ 
हमारा जीवन, सानो सहज ही परमात्माके साथ समरस हो गया 
हो, हमेशा शक चैतन्‍्यवान्‌ और व्यापक रहे-यद्दी भक्ति है, यही 
# ऋ बॉलिंशिलताणण | हे हा त ए के | 
ससपेण है ओर यही सानवताकी पूणता है । “ना थजी 
सन पूर्ण हुआ कि सारी दुनिया अमृतरससे सम्पूर्ण हो गईं। परमें 

जूते पहनने वालेके लिए मानो स्रारी दुनिया चमड़ेसे ढक गईं । 
--योगवाशिष्ठ 


ल्‍ 
2 
है है| 


शानगल्ञा 


ही ० 
पूजी 
हिंसासे मुक्ति पानेके लिए पूजीसे मुक्ति पाना अनिवाय है । 
“धीरेन्ध मज़ूमदार 
पूजी माने भूतकालका श्रम । _विनोबा 
पूजीवाद 
पूँजीवादको छोड़कर, क्रान्तिसे ज्यादा घृणित ओर कोई चीज नहीं । 
--जाज बर्नाड शा 
पेट 


जो छोग अपना पेट भरनेकी चिन्तामें ही मग्न रहते हैं वे नरक- 
गामी होते हैं । --गरुड़ पुराण 
पेटूपन 
अधिक भोजन करना आरोग्य, आयु, पुण्य और स्वर्गंका नाशक 


तथा लोकनिन्दित है। | 
क्‍ पैग़म्बर 

पंगम्बर इज़तसे वंचित नहीं रहता, लेकिन उसे वह अपने ही 

देश और अपने ही घरमें नहीं मिऊती । --मैथ्यू 

सब पंगम्बर भाई-भाई हैं । --पैगम्बर मुहम्मद 


पैसा 


पैसा बिला शक दुनियामें सबसे अहम चीज है, ओर यह हकीकत 
तमाम ठोस ओर सफर वेयक्तिक और राष्ट्रीय नैतिकताका आधार 
होनी चाहिए । “आज बन बर्नाड शा 

पैसेवाले अपने पेसेको ओर उससे मिलनेवाली सत्ताको ख़दबखद द 
ख़शीसे छोड़कर सबके कल्याणके लिए सबके साथ मिलकर इस्तेमाल 
करनेके लिए तैयार नहीं हुए तो यहाँ हिंसक और ख़ुँ ख़ार क्रान्ति हुए 
बगेर नहीं रहेगी यह निश्चित समझना । “महात्मा गाँधी 


तरग-प श्ह्‌€ 


ते न ल्‍ ं ह हा के 
पेसा आदमीको सुखी नहीं बना सकता । आदमी सुखी बनता हे 


अपने सदगुणोंसे | --फ्रेकलिन 
पसेकोी बढ़ा मानकर अगर ज़िन्दगी बरबाद कर दी जाय, तो फिर 
बरबाद ज़िन्दगीको पसेकी क़दर नहीं रहती । --जापानी कहावत 
पेसेका मोह सब बुराहयोंकी जड़ हैं । “चाइबितल 
पैसा डधार दिया, और दृश्मन बनाया।. --पुतंगाल्ली कहावत 
जब पेसेका सवाल आता है तब सब एक मज़हबके हो जाते हैं । 
--वोल्टेर 
. डस तुच्छु आदमीका दिऊ कभी ख़ुश नहीं हो सकता जिसने पेसेकी 
खातिर अपना ईमान बेच दिया। . -सादी 
पेसा कमानेमें में अपना वक़्त बर्बाद नहीं कर सकता । 
--लई अगासीज़ञ 
जहाँ पैसा है वहाँ शेतान है; लेकिन जहाँ पेसा नहीं है, वहाँ और 
भी बड़ा शेतान है। --जर्मन कहावत 
दुनियापर राज है पेसेका । --जमन कहावत 
पैसेके विना आदमी ऐसा है जैसे विना मस्तूछका जहाज़्। 
+-डच कहावत 
पैसा लिया, आज़ादी खोई | --जर्मन कहावत 


; पोशाक 
अयोग्य कन्धोंपर पड़े हुए मूल्यवान्‌ वस्र रुदन मचाते रहते हैं । 
क्‍ “--क्रांसीसी कहावत 
जब कभी में किसी कम-अक्ल आदुमीको भड़कीली पोशाकर्मे देखता 
हूँ, तो में हमेशा अफ़लोल करने रूगता हूँ कपड़ोंकी क्रिस्मतपर । 
>-त्रिज्षिग्ज़ 


२०० ज्ञानगढ्ञा 


अकाश 
अरे, तेरे हृदयाकाशर्में चैतन्यकी असंख्य किरणें हैं। पर तू उन्हें 
देखे तब न | “अज्ञात 
सदुपयोगीको ओर मिलेगा; दुरुपयोगीसे छीन लिया जायगा । 
--भराइबित्न 
जहाँ सूरज चमकता है क्‍या वहाँ रात हो सकती है? --सूफ़ी 
प्रकृति 
ईश्वरकी मिलमिली जो ज्ञा्नीको तो उसके दशन कराती है, पर 
मूख़स उस छिपाती है । +-कालाइल 
जो प्रकृतिके प्रतिकूल है, वह ईश्वरके प्रतिकूल है --हैबल 
क़द्रत कमज़ोरीसे नफ़रत करती है। -महात्मा गाँधी 
कदरत कोई काम फ़िज्ञरू नहीं करती “सर थामस ब्राउन 
मेरा ख़्याल है कि में वृक्ष सरीखी सुन्द्र कविता कभी न देख 
पाऊंगा । --जौइस किलमर 
सारी प्रकृतिको ख़ुश देखकर ग़मगोनसे-ग़मगीन दिल भी ख़ुश हो 
सकता है । --सर वाल्टर स्काट 
प्रकृति ईश्वरकी कला है। --दान्ते 
रोशन सितारे ! काश कि तेरी तरह में भी निश्चक होता । 
“जान कोट्स 


सुन्दर होना और शान्त रहना प्रकृतिका आद्श है । 

--रिचाड जैफ़रीज्ञ 
प्रकृति ईश्वरका सजीव दश्यमान आच्छादन है । अत्यंत 
प्रकृति कर्ता है, पुरुष अकर्ता, प्रकृति और पुरुष एक हैं। 

>--स्वामी रामदास 
पुरुष ( शिव ) निष्क्रिय है, प्रकृति ( शक्ति ) सक्रिय है। 

“स्वामी रामदास 


तरग-प २०१ 


३० 

अगात 
तमाम सच्ची प्रगति, विचारोंके एक अनन्त सिलसिलेके सहारे, 
इयादा आज़्ादीकी तरफ़ ले जाती है । >-भोबी 


जीवनमें वही प्रगति कर रहा है जिसका हृदय कोमल होता जा 
रहा है, जिसका खून गरम होता जा रहा है, जिसका दिमाग़ तेज़ 
होता जा रहा है, जिसकी आत्मा सजीव शान्ति प्रविष्ट होती जा 


रही है। --रस्किन 
रालत रास्ते चलते जानेसे लोट पड़ना अच्छा । --जर्मन कहावत 
जो रारकूत सड़कपर चलेगा उसे यात्रा फिरले शुरू करनी पड़ेगी । 
+-स्पेनी कहावत 
अजनन 


बथ-कण्ट्रोल (प्रजनन नियन्त्रण) की आवश्यकताके विषयमें दो मत 
नहीं हो सकते । पर युगयुगान्तरसे चलता आया डसका एक ही उपाय 
हे--संयम या ब्रह्मचय । --महात्मा गाँधी 
अजातन्त्र 

मेरी भावनाका प्रजातन्त्र वह है, जिसमें छोटे-खे-छोटे व्यक्तिकी 
आवाज़को भी उतना ही महत्त्व मिले जितना एक समूहकी आवाज़को । 
-भहात्मा गाँधी 

प्रजातन्त्र अत्याचारका कठोरतम रूप है। --अरस्तू 


. आक 
प्रातभा 
कौशल आदमीके वशमें रहता है; आदमी प्रतिभाके वशर्में 
रहता है --ल्वों बैल 


के हि 


दूसरोंकी झुश्किक छगे, उसे आसानीसे करनेमें कोशल है; 
लिए जो असम्भव है उसे कर दिखानेमें प्रतिभा है ।--ऐमील 
प्रथम ओर अन्तिम वस्तु जिसको हम प्रतिमासे अपेक्षा रखते 


सत्यप्रेम है। नल्जगे 


या 


७0% शानगल्ञा 


जब कोई प्रतिभाशाली हस्ती दुनियामें अवतरित होतो है तो उसे 
इस लक्षणसे पहचाना जा सकता है कि तमाम अहमक़ छोग उसके 
ख़िलाफ़ भिड़ जाते हैं । --स्विफ्ट 


[ / 5 के कि कम बे 
धर्मके बिना प्रतिभा ऐसी है जैसे महरूके बाहरी फाटकपर छंम्प; 


[#] 


वह बाहरवालोंपर प्रकाश छिटकाता है जब कि भीतरवाले अन्धकारमें 


रहते हैं । +दन्नामोर 
4 
... प्रतिरोध 
बुरेका प्रतिरोध न करो । अगर कोई तुम्हारे एक गारूपर तमाचा 
मारे तो उसकी ओर दूसरा गार भी कर दो । “+ईसा 
धुराईका प्रतिरोध न करो' का पौज़िटिव रूप है “अपने शत्रुओंसे 
प्रेम करो । --मह्ात्मा गाँधी 
4. 
प्रतिशोध 
प्रतिशोध नया अपराध है । --जर्मन कहावत 
बदलेका भी बदला लिया जायगा । .. --जमन कहावत 
कुत्तने मुझे काटा, इसलिए मैंने कुत्तेको काटा, बदुलेका रूप अकसर 
यह होता है । --श्रॉस्टिन ओमेल्ली 
बदला सो बरसका हो जाय फिर भी उसके दाँत दूधके ही 
रहते हैं । द --इंटालियन कहावत 
| 
प्रातृष्ठा 


दुनियाकी बड़ाइयोंमें आग रूगा दे । इन्हीं आग छगी बड़ाइयोंने 

ही तो डसका नाम बिखार दिया है। इनमेंसे एक भी तो तेरे साथ 

चलनेकी नहीं । ्यासा द्वीवाए, 

सोर-परिवारको अपनी वाहवाहीकी फ़िक्र नहीं है । --एमसंन 
प्रतिहिंसा 

अगर कोई गधा तुमपर रेके, तुम उसपर मत रेंको ।--जॉ्ज हरबट 
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प्रतिज्ञा 
प्रलोभनसे शर्तिया बचानेवाली ढाछ है प्रतिज्ञा। --महात्मा गाँवी 
मदहोशीके आलममें की हुई प्रतिज्ञाओंको होशर्मे आनेपर तोड़ा जा 
सकता है । क्‍ --शैक्सपियर 
प्रत्युपकार 
अपने शुभचिन्तककी रसोई तैयार करनेके लिए अपने घरकी आरा- 
यशका सामान तक जछा देना उचित है। --सादी 
प्रदशन 
अधिकांश कछोग प्रदर्शन-प्रिय होते हैं क्‍योंकि सद्गुणशीलूताकी 
द्व्यताका न तो उन्हें ज्ञान है न अनुभव । --प्लुटाके 
आदुमीर्से दीक उतनी ही प्रदशन-प्रियता होती है जितनीकि डसमें 
सममझ्की कमी होती है। --पोपष 
प्रपश्च । 
प्रपञ्न परमार्थके लिए है। . --श्री ब्रह्मचेतन्य 


प्रपद्लरूपी नदी भयानक दीखती है, छेकिन विशेष गहरी नहीं है । 
संकेत द्वारा वह यही बता रही है कि उसमें कमर तक ही पानी है । 

--शानेश्वर 

प्रपञ्ञ है अन्दर, दीखता है बाहर । --शानेश्वर 

ज्ञानीकी दष्टिमें परमाथ वस्तुके साथ मायाका कोई सम्बन्ध नहीं हे 

ओर भक्तकी दृष्टिमें म्रपश्लसहित भगवान्‌ परमाथ हैं। सुवर्णमं जो कुण्ड- 


लादिका अत्यन्ताभाव देखना है वह ज्ञानीकी दृष्टि है तथा सुवणको 


कण्डलादि सहित हेखना भक्ति प्िद्धान्त है । “-उड़िया बाबा 
जो आदमी प्रपञ्ञके अनुभवसे नहीं सीखता वह किसीसे कुछ नहीं 
सीख पाता । --श्री ब्रह्मचेतन्य 


[क् ७.० के ७९० हक 
प्पल्ची छोगोंका स्वभाव बड़ा विचित्र होता हैँ। उन्‍हें सच्ची बात 
अच्छी नहीं लगती ! श्री ब्रह्मचेतन्य 
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| आक बे पी हे. कोर कक 
जो दूसरेपर अवलग्बित है वह आदमी श्रपश्ची है, दूसरोंसे सुख 


पानेकी कोशिश करनेवाला आदमी प्रपश्ची है । --श्री ब्रह्मचेतन्य 
वस्तुतः तो भाव और अभाव दोनों ही आत्मासे भिन्न नहीं हैं; 
क्योंकि आत्मा प्रपञ्नका अभिन्ननिमित्तोपादान कारण है |--उडिया बाबा 


यह श्रपञ्च बरह्मकी लीला है | --सनन्‍्त नामदेव 
मनुष्यको प्रपञ्यमें भले ही रहना पड़े, फिर भी, वाणीमें वह प्रपञ्ञ 
न भरे। -- शनेश्वर 
मनसे स्वस्थ बैठना परमाथ है, ओर विना कारण घडपड करना 
प्रपश्च है । --श्री ब्रह्मचेतन्य 
अपना प्रपञ्च अपनी ही कल्पनाका खेल है! --श्री ब्रह्मचेतन्य 


परमात्माको प्रपश्च बनानेके बजाय हम गप्रपञ्लकोी परमात्मा बना दें । 
-- श्री ब्रह्मचेतन्य 


प्रपञ्ञ प्रिय न हो, पर प्रपञ्चमें कतंव्य प्रिय हो। --श्री ब्रह्मचेतन्य 
यह सब तमाशा सपनेकी तरह है, इसमें कुछ भी सार नहीं है । 
--“ुद्ध 
प्रभाव 
सारी दुनियाको हिला देना चाहते हो तो पहके अपने आपको 
हिलाओ । --रामतीय 
प्रश्ठ 
के गिं श ० कर ११७ 
प्रभु रस तृप्त है; कहींसे भी कम नहीं है । --अथव वेद 
अन्तर्यांमी प्रभु मुझे पविन्न करें । --अजुबेंद 
हर आदमी प्रभुका अंशावतार है। --मेनित्षियस 
गुलाब जिसे तुम चम-चक्षुओंसे देखते हो, अनादिकालसे प्रभु 
खिला हुआ है। --एजेलस सिलीसियत 


प्रभुसे बढ़ा कोई सहायक नहीं; सन्‍्तोंसे बड़ा कोई मार्गदशक 
नहीं । --तपस्वी महत्न तस्तरी 
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हम जानते हैं कि समस्त वस्तुएँ मिलकर प्रभुके भक्तोका भक्ठा 
करती हैं । --बाइविल 
निष्क्रिय प्रभु शान्ति-स्वरूप हैं, सक्रिय प्रभु आनन्द-स्वरूप । 
“स्वामी रामदास 
प्रमाण 
ईश्वरके अस्तित्वके दो प्रमाण हैं--बाहर सनन्‍्तवाणी, अन्दर हमारा 
अन्तःकरण । -अरब सूत्र 
अपनी प्रत्यक्ष अनुभूतिको ही अन्तिम प्रमाण सानो । 
--स्वामी रामतीथ 


अमाद 
मोक्षध्येयी पुरुष कभी प्रमाद न करे । आत्मगुप्त धीर बनकर देहको 
मोक्षका साधन मानकर निर्वाह करे । --आचारांग 
जो सोता है ( ईश-विमुख रहता है ) वह जीर्ण हो जाता है। 


--अथवंवेद 
अधूरा काम और अपराजित शत्रु--ये दोनों विना बुको आगकी 


बो० 


चिनगारियाँ हैं। मौका पाते ही ये दानवीय बन जायेंगे और उस 


लापरवाह आदमीको दबा देंगे। --तिरुवल्‍लुबर 
अगर तुम प्रमादी हो तो विनाशके मागपर हो । --त्रीचर 
प्रमादी आदमी जीवित पाषाण है । --क्षिमरमन 


तू विशाल संसार-सागर तैर चुका । अब किनारे आकर क्यों अटक 
रहा है ? उस पार पहुँचनेके लिए पूरी शक्तिसे शीघ्रता कर । गौतम, 


क्षणमांत्र भी प्रसाद न कर । --भगवान्‌ महावीर 
'अमाद कम है, अप्रमाद अकर्म । --भगवान्‌ महावीर 


जेसे पेड़के पत्ते पीछे पड़कर रूड जाते हैं, उसी तरह ज़िन्दगी 
उम्र पूरी होनेपर ख़त्म हो जाती है। इसलिए क्षणमर भी प्रमाद 
न करो । --भगवान्‌ महावीर 
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अयत्न 


जबतक शरीर स्वस्थ है, छुढ़ापा नहीं आया है, इन्द्रियोंकी शक्ति 
क्ञीण नहीं हुई है ओर आयु भी ढली नहीं है, तभीतक समभदारको 
अपना हित साथ लेना चाहिए, वर्ना घरमें आग छरूग जानेपर कुआँ 
खोदनेसे क्या होगा २ --भत्हरि 


प्रयत्नमें परमेश्वर रहता है । “- भरी ब्रह्मचैतन्य 


प्रलोभन 


जीवनके प्राथमिक अभ्यासकी क्षञीण सफलतामें ही संसारके सारे 
पदाथ तुम्हारी ओर आकर्षित होने लगेंगे । निरन्तर छुः मासकी निबंल 
साधनामें भी संसारके प्रलछोभन आने छूगते हैं। इस अवस्थामें खूब 


सावधान रहना चाहिए । । --श्री उड़ियाबाबा 
बहुत कम छोगोंमें वह ताक़त होती है जो कि सबसे बड़ी बोली 
बोलनेवालेका मुकाबला कर सके । “-वाशिग्टन 
जैसे इस दुनियाके प्रलोभनोंको जीतना पड़ता है, वैसे ही उस 
दुनियाके प्रलोभनोंको भी । +>अरबिन्द 
प्रशंसा 
अपनी प्रशंसा न करे; दूसरेकी निनदा न करे । --पक्षपुराण 
किसीको अपनी सराहना करनेके लिए विवश कर देनेका सिफ़्र एक 
हो उपाय है कि आप शुस कम करें । --वाह्तेयर 
अपनी तारीफ़ कभी न सुने । --निवृत्तिनाथ 
मूखोंसे तारीफ़के राग सुननेकी निस्बत बुद्धिमान्‌ आदर्मीकी फम्नमन्‍-- 
सुनना ज्यादा अच्छा है । द इंजील 


जिस आदसीको जुआरी छोग, भाट और बदचलछमन ओरतें तारीफ़ 
करती हैं वह आदमी जीते हुए भी मुर्दा --वाल्मीकि रामायण 
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का 


सृष्टिकी सराहना क्‍यों करता है । सिरजननहाश्की सराहना कर । 
--अआसा दीवार 
मैं प्रशंसा ज़ोरसे करती हूँ; दोष धीमेसे बताती हूँ। 
--रूसकी केथरीन द्वितीय 
सर्वाधिक प्रशंसनीय व्यक्तियों-द्वारा प्रशंसित किये जानेमें बड़ा 


आनन्द है। क्‍ --सर फ़िलिप सिडनी 

न + कप ५ 

अयोग्य प्रशंसाको प्रछुन्न व्यंग्य समझो ! +-डहस्ट 
और कोई भले तेरी तारीफ़ करे; अपने मुह मियाँ मिद्द, न बन । 

क्‍ फ --बाइबिल 
एक बेवक़॒फ़ दूसरे बेवक्फ़की तारीफ़ करता है। --जमन कहावत 
अगर किसी हीरेकी तारीफन की जाय तो क्‍या इससे उसको 

शानमें कमी आ जाती हे! --मारकस ओऔरेलियस 


बहुत-से छोग सचाईकी तारीफ़ करते हैं और कूठपर चलते हैं । 
द --डेनिश कहावत 


ही कोर 


मामूली आदमियोंक्री तारीफ़ अकसर झूठी होती है ओर ऐेसी 


तारीफ़ सजनोंकी अपेक्षा धूर्तोंकी ही ज्यादा की जाती है। --बेकन 
उन्हें वफ़ादार न समझ जो तेरी हर कथनी ओर करनीकी तारीफ़ 
करें, बल्कि उन्हें जो तेरे दोषोंकी मदुक आकोचना करें ।  --सुकरात 


के 


प्रशंसा विभिन्न लोगोंपर विभिन्न असर डालती हैँ । ज्ञार्नीको नमन 
बनाती है, लेकिन सू खंको और भी उद्धत बनाकर उसके दुबे दिमाग़- 
को फिराने छगती है । --फ्राल थम 
जो मूर्खोकी प्रशंसा करते हैं वे उन्हें क्षति पहुँचाते हैं।--डैमोक्रिटस 
विना तारीफ़ किये किसीको ख़ुश नहीं किया जा सकता और बिना 
झूठ बोले किसीकी तारीफ़ नहीं की जा सकती । --डॉक्टर जॉन्सन 


प्रसन्नता 
चित्तकी प्रसन्नता ओषधिका-सा छास करती है । “-बाइबिल 


र्‌०्८ ज्ञानगज़ा 
जो सबको खुश करना चाहता है उसने भारी काम ले रखा है। 
--स्पेनी कह्यावत 
वही अच्छी तरह जीता है जो हंसते-हँसते जीता है । 
--श्रीमती ए, ऐल, बरत्रोल्ड 


हँसमसुख आदमी अपनी कोशिशें कभी नाकामयाब नहीं होता । 


--सादी 
खुश करनेकी कला खुश होनेमें समाई हुई है । --हैज़लिट 
अगर दुनियामें कोई ऐसा सद्युण हैं जिसको प्राप्ति सदा हमारा 

लच्य होना चाहिए, तो वह है चित्तकी प्रसन्नता । --लॉड लिटन 


चित्तकी ग्रसन्नता-प्रफुल्ञता एक वस्तु है, आमोद-प्रमोद दूसरी । 
पहलीके लिए भीतरसे सामग्री मिलती है, दूसरीके लिए बाहरसे । 

द -दरिभाऊ उपाध्याय 

तू दूसरोंकी ग़ामी करने और उनको ,खुश रखनेके क्लेशमें क्यों 

पड़ा हुआ है? अगर तू स्वयं प्रसन्न हो जाय तो तुझूमें चिन्तामणिका 
गुण आ जाय ! फिर तेरे संकल्पोंको फलीभूत होनेमें क्या देर रूगे १ 


---संस्कृत-सूक्ति 
'खुशनू दिये-मिज्ञाज़्ले बढ़कर और क्‍या पोशाक पहनकर आप 
सोसाइटीमें जायगे ? --पभैकरे 


मनको सदा प्रसन्न रखनेके लिए प्रयत्न करना चाहिए । 
--श्री उड़ियाबाबा 


वह सद्‌गुण जो सदा हमारे रूच्यमें रहना चाहिए, असन्नता है 
-“मलवर 


75 


खुशमिज्ञाजीका मुश्किल जुज़ है बदमिज्ञाजीको बरदाश्त करना 
भर उसे निबाह छेना । >ऐेम्पसन 
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असाद 
में भले ही भूखों मरता होऊ, भले ही मेरा दिल प्याससे ख़ुश्क हो 
गया हो, भले ही में मर जाऊं और मिट जाऊँ, मगर यह न हो कि में 
डस प्यालेकी तरफ़ हाथ बढ़ाऊ जिसे तूने न भरा हो, या उस कटोरेको 
लू जिससे तेरा प्रसाद नहीं है । --खलील जिकन्नरान 


कर 
प्राधाड़ 
ओफ़ ! दुनियवी वाहवाही कितनी जरूदी शायब हो जाती हे! 
--थॉमस ए कैम्पिस 


वाहवाहीके तमाम रास्ते क़ब्रिस्तानकों जाते हैं । नल 


प्राणी 


सब प्राणियोंमें सगवानने ही अपने अंशभूत जीवके रूपमें प्रवेश 
& के ५ | कि ल्‍ 
किया हँं--ऐसा सानकर सबको मन ही मन खादर प्रणाम करना 


चाहिए । “-श्रीमद्भधागवत 
| आक 
प्राप्त 
भाव विना भगवान्‌, गुरु विना साक्षात्कार, तप बिना देवताकों 
कृपा ओर ग्रेम विना कल्याण कहाँ से मिले ? “-शानेश्वर 


ज्ञो जीवनमें केवछ एक चीज़ चाहता है वह उसे पानेकी आशा कर 
सकता है, लेकिन हर चीज़को चाहनेवार सिफ़ निराशाकी फ़लल 


काटता है। --बलवर 
हंसको जब मानसरोवर मिंछ गया तो फिर वह ताल-तलेयमें क्‍यों 
डोलेगा ? “-+कंत्रीर 
जबतक आदमी किसी चीज़के लिए मेहनत नहीं करेगा, तबतक 
वह उसके सामने नहीं आयगी । --गारफ़ील्ड 
तुझे जो कुछ प्राप्‌ करना हो डसे तलवारसे नहीं, मसुसकराहटसे 
प्राप्त कर । -“-शेक्सपियर 
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भगवान्‌ कल्पतरु हैं । उनसे जो माँगोगे मिलेगा। लेकिन कल्पतरु- 


के पास आकर माँगो। --रामकृष्णु परमहंस 
अगर तुम खुदाकों पा जाओ और उसके नेकीके राजकफी हासिल 

कर को तो बाक़ी सब चीज़ें तुम्हें अपने आप मिल जायेंगी । --इईजीड 
धर्म यानी नेकीपर चलो तो बाक़ी सब चीज़ें तुम्हें अपने आप मिल 
जायगी । --ईजील 
हक़ यानी सचाईको जानकर आदमी जो चाहेगा उसे हासिक कर 
लेगा । --उपनिषद्‌ 
ह # कर के लि] 

कभी जल निकट होता है, तो भरण्य दूर होता है । सब चीज़ 

एक जगह कहाँ मिलती हैं ! “-अ्शञात 


कोई भी न्‍्यायानुमोदित उद्द श्य ऐसा नहीं जो अपनी आध्यात्मिक 

शक्तिके विवेकपूर्ण प्रयोगसे तुरन्त प्राप्त न किया जा सके (।--जेम्स एलन 
का ा 

अगर तुमने खत्यकों पा लिया है तो फिर जो चाहोगे मिल जायगा । 


--डउपनिषद्‌ 

जो भगवानको पानेके लिए बहुत खोता हे उसको सदाके लिए 
बहुत मिलता है । व --संत पिगल 

प्रायाश्वत्त 

प्रायश्रित्तती तीन सीढ़ियाँ हैं--(१) आत्म-ग्लानि, (२) फिर पाप 

न करनेका निश्चय, (३) आत्म-शुद्धि । --तपस्वी जुस्नेद बग़दादी 
सच्चा प्रायश्वित्त पापजन्य बाहरी अन्त्रणा और शर्मकी अपेक्षा ग्वयं 
पापसे अधिक घृणा करना है । --शैक्सपियर 


जो मनुष्य अधिकारी व्यक्तिके सामने स्वेच्छापूचेक अपने दोप शुद्ध 
है 3 ५ ल्‍् हक पु ह् 
हृंदयसे कह देता है ओर फिर कभो न करनेकी प्रतिज्ञा छेता 6 उसाका 
पग्रायश्वित्त शुद्धतम है । --गाँधी 
प्रारब्ध 
| शी ९ ल्‍+ रे की कक 0.५ 
भक्तोंके लिए प्रारब्ध कम रहता हो नहीं, वेंहे तो ज्ञानियोंके लिए 


है; जिनका भगवानसे सम्बन्ध हो गया, उनके लिए प्ररब्ध नहीं रहता । 
“-उड॒िया बाबा 


तरंग-प २११ 


ल्‍ हार ५ ३ पु कर, कक 
प्रारूब्धकी गति देह-पयन्त है । मनसे भगवानको भजनेमें वह 


०. को, ०. पा 
बाधक नहीं है । --श्री ब्रह्मचेंतन्य 
अपना प्रारब्ध भोगते वक़्त हमें ऐसी खुशी होनी चाहिए जैसी 
० अर ५ 
क़र्ज़ा चुकाते वक्‍त होती हे । --श्री ब्रह्मचेतन्य 


पहले प्रारब्धवश दो आदमी मिलते हैं, और फिर प्रारब्धवश ही 

दोनों बिछुड़ जाते हैं । जो इसे समझ लेता है उसे फिर कोई दुःख नहीं 

सता सकता । बुद्ध 
अहंकारका नाश और प्रारब्धका नाश एक साथ होता है। 

-- श्री ब्रह्मचेतन्य 

छोटा बच्चा प्रारब्धका भोग भोगते हुए अपनी नाकपर बेढी हुई 

मक्खी डड़ाता है, उसी तरह देहको प्रारब्धपर डालकर भी प्रयत्न ज़रूर 


ही ०५ पी 
करते रहना चाहिए । ... ->श्री ब्रह्मचेतन्य 
थ्‌ 
आथनों 
हे प्रभो, आप हमारी बुद्धिकों शुद्ध करें, हमारी वाणीको मधुर 
करें । --अंजुर्वेद 
प्राथना थह हो कि प्रारब्धके सुख-दुःख भोगते हुए हप-विषादसे 
समाधान न टूटे । सद्गुरु श्री ब्रह्मचेतन्य 
प्राथना सुबहकी चासी हो और शामकी चटख़नी । --मेथ्यू हैनरी 
अत्याचार-पी डितकी ग्राथनासे बचो, क्‍योंकि उसमें और भगवान्‌में 
कोई पर्दा नहीं है । -+-मेंहम्मद 
साईं इतना दीजिए जिसमें कुठुम्ब समाये, में भूखा न रह, साधु 
भूखा न जाय । --कैंबीर 
ल्‍ ९ हे नें की ७७७ ' ल्‍ 
उनकी प्राथना कभी रायगोाँ नहीं गई जिन्होंने प्रभुसे दीक तरह 
माँगा । --बन्से 


 ] 


हम जिसकी पूजा करते हैं उसके समान हो जाते हैं। प्रार्थनाका 
इससे ज्यादा कुछ मतलब नहीं । >-गाँबी 


0 शानगज्धा 


प्राथनाकी ख़ूदी यह हैं कि वह तमाम प्रकोभनोंपर विजय 


दिलाती है । +-बर्नाडे 
प्राथनामें भावश्युन्य शब्दोंकी अपेक्षा शब्दशून्य भाव अच्छा । 
--अनियन 
प्रार्थना विश्वात्मामें जीनेकी कोशिश है । --कॉलेरिज 
मेरा सबसे बड़ा शख्र है मूक प्राथना --गाँधी 
प्राथनाके विना अन्द्रूनी शान्ति नहीं मिलती । --गाँघी 
प्राथनासे दिलको चेन और ज्ञानतन्तुओंको आराम मिलता है । 
--स्टीवर्ट 
जो चीज़ें चाहोगे मिल जायँगी, अगर प्राथना करते समय विश्वास 
करो कि वे तुम्हें मिल रही हैं । >+चञाइबिल 


का 


प्राथना उस हाथको चलाती है जो विश्वका संचालन करता है । 
--जॉन एकमन वालेस 
पविन्न हृदयसे निकली हुईं ग्राथना कभी व्यथ नहीं जाती ।--गाँधी 
मेरा धर्म सिखाता है कि जब कभी ऐसी विपत्ति आ जाय जिसका 
निवारण न किया जा सके तो उपवास और प्राथना करनी चाहिए । 


-+गाँषी 

७. 5! ए पु . कक चर 
दीघंकाल तक प्राथनापूण शिस्तमें रहकर मेंने घृणा करना छोड़ 
दिया है। --गाँधी 
माँगो, तुम्हें दिया जायेगा; खोजो, तुम पाओगे; खटखटाओ, तुम्हारे 
लिए दरवाज़ा खुलेगा । “-बाइबिल 
शेतान कॉपने लगता है जब कि वह कमसे कम कमज़ोर साधुको भी 
प्राथनामें कछुका हुआ देखता है । --अज्ञात 
र + करे रो । है कल हा के शक 
प्राथना वह पंख है जिससे आत्मा स्वगंकी ओर डड़ती हैं, और 
आराधना वह आँख है जिससे हम प्रशुको देखते हैं । --ऐम्त्रोज़ 


सबसे अच्छी प्राथंना उसकी है जो अच्छी तरह जीता है। 
द “कहावत 


चित 
नए 


तरंग-प २ 


कफ 


ह< क के कि 
प्राथना विश्वासकी आवाज है । हो 


एक ही प्रार्थनासे प्रभुका आसन डोर उठता है। 
--जापानी कहावत 


हक़को अपनी नमाज्ञ बना, ईमानको अपना ज्ञानमाज़ ।--अरजान 
इस तरह प्राथना कर मानों कोई पुरुषाथ काम न आयेगा, और 
इस तरह पुरुषा्थ कर मानों कोई प्राथना काम न आयेगी । 


“+०७ 


--जरमन कहावत 

सच्चे श्रार्थीको माँगी हुईं चीज़ मिलती है, या उससे बहतर कोई 
चीज़ । ->ट्रायन ऐडबवर्ड स 
ईश्वर कभी बहरा नहीं होता, सिवाय जब कि आदमीका दिल ही 
सूगाहो। --क्वाहसे 
प्रार्थना हमें परमात्मासे मिला देती है। --विल्लियम लॉ 
भावश्यून्य प्राथना प्राथना नहीं है । --मोज़ेज्ञ मेमोनाइडस 
प्राथनामें जो माँगोंगे, मिलेगा, अगर विश्वास हो । --बाइबिल 
नेकचलनी सबसे अच्छी प्राथना है।.. --सर्त्रियन कहावत 


जो रातको प्राथना करता है उसकी शक़्ल दिनसें नूरानी रहती है। 
“+मुंसलमानी कहावत 
ईश्वरको जो पत्र लिखा जाता है उसका उत्तर न मिले, यह 
सम्भव ही नहीं। उस पतन्नका नाम पत्र नहीं, प्राथना है। उत्तर प्राथनामें 


ही सदा रहा है, भगवानकी ऐसी प्रतिज्ञा है । >- गाँधी 
हम जिसकी आराधना करते हैं वैसे हो जाते हैं | प्राथनाका अथ 
इससे ज्यादा नहीं है । -गाँधी 


यदि हमें प्राथनाका उत्तर न मिले तो समझ लो कि भगवानसे 

माँगनेके तरीक़म कहीं-न-कहीं भूल हो रही है। असफलता भगवानमें 

नहीं हममें है । --सन्‍्त चाल्स फ़िल्लमोर 
शो 


प्राथना यही शोभा दे सकती है: “ईश्वरको जो ठीक लगे सो 
करे ।” >गाँधी 


२१४ शानगज्धञा 


प्राथना या स्‍्तवन बोलते समय उसके अथ और भावके साथ 


हमारा चित्त घीरे-चीरे समरस होना चाहिए । नाथ जी 
प्रिय ह 
हे प्रभो, मुझे सबका प्रिय बनाओ । --अथवबेद 
प्रीतम 


में अपने प्रीतमके रूपको एक ऋलक दूसरोंको दिखा देता। लेकिन 

डर यह है कि एक ऋणक ही से दोनों जहान दरहम-बरहम हो जायेंगे 

ओर वह शोरोशर उठेगा जिसका कोई अन्त न होगा । --फ्रारसी 

ऐ मेरे प्रीतम ( परमात्मा ), आजकी राव आ ताकि चमनमें चल- 

कर हम प्रेमके पेमानेकी लबालब भर सकें; तू शमा और गुलरूुको जला 
जप कर कप पे ध्का 

डाल आर में बुलबुर ओर परवानेको शर्मा दू । --फ्रारसी 


प्रीति 


अविवेकीको जेसी विषयोंमें अटल प्रीति होती है वैसी ही प्रीति 
आपके स्मरणकोी मेरे हृदयमें बनी रहे । --पंचदशी 
कच्ची प्रीति न कर, उससे दिन-दिन व्याधि बढ़ती हैं। --कबीर 
प्रेम 
प्रेम, प्रेमी ओर प्रमपात्र तीन होकर भी एक हैं। --संस्कृत-सूक्ति 
देवों सोन्द्यके लिए आदमीकी भूखको प्रेम कहते हैं । 

द --सुकरात 
प्रेम और सत्य एक ही सिक्‍केके दो पहल हैं । --गाँधी 
आत्माका छाभ अधिक विचारमें नहीं, अधिक प्रेममें है । 

--सनन्‍्त तेरेसा 
सच्चा प्रेम वह है जो आनन्दरूप कर दे । --श्री ब्रह्मचैतूद्य 
पढ़-पढ़के पत्थर हो गये, लिख-लिखके इृट हो गये । अन्तर-प्रेमको 

एक छींट भी न छगी ! “-कत्रीर 


रोगी आदमीको प्रेमका एक शब्द सो डाक्टरोंसे बढ़कर है। 
“भी ब्रह्मचेतन्य 


तरंग-प श्श्ज्‌ 


क्या घरमें और क्या बाहर, प्रेमकी धाक होनी चाहिए न कि 
-- श्री ब्रह्मचेतन्य 
--भगवान्‌ बुद्ध 


भयकोी । 
प्रेम मानवताका दूसरा नाम है । 
एक ही सबक़ सीखनेकी ज़रूरत है; वह है पेसका सबके । 
स्वामी रामतीथ 


हे प्रभो; में दुनियाकी सब चीज़ोंको प्रेमकोी इश्सि देखू ।  --वेंद 
प्रेम स्वगंका रास्ता है। --ठाल्स्थय 
भ् + मेँ: ० के. ओर गे कि 
प्रेमकी ज़बान आँखोंमें है । +फ्लेचर 
ज्ञानके ठण्डे प्रकाशमे प्रेमको बूटी कभी नहीं उग सकती | 

“ कीणट 

९७ क ५ हक बे 0 

दूसरोंसे प्रेम करना अपने आपसे प्रम करना है । “एमसंन 


दण्ड देनेका अधिकार सिफ़ उसे है जो प्रेम करता है। 
--रबीद्धनाथ टेगोर 
परीक्षाके लिए समाज चाहिए । अकेले रहते हो तो प्र मका क्‍या 
करना है | प्रम धर्म तब प्राप्त होगा जब हम समाजमें रहेंगे। मानवके 


जितने धम हैं सब समुदायमें ही हैं । --विनोबा 
प्रेम दुनियाक्री रोशनों है । --ईसा मसीह 
परमेश्वर प्रेम है। --ब्रा उनिंग 
प्रेम महलोंमें नहीं, कोपड़ियोंमें बसता है । +-गेटे 
प्रेम पापियोंको भी तार देता है। --कब्चीर 
“प्रेमगछली अति सॉकरी तामें दो न समाय? --अज्ञात 
मेरा देश मुझे अपने परिवारसे ज्र्यादा प्यारा है; लेकिन मानव 

जाति मुस्ते अपने देशसे भी जया प्यारी है। -फ़ेनेलन 
प्रेमकी शक्ति दण्डकी शक्तिसे हज़ार गुनी प्रभावशाली ओर स्थायी 

पेती है । --गाँ: 


घृणा राक्सोंकी सम्पत्ति है; क्षमा मनुष्थोंका लक्षण है; प्रेम देव- 
ताभोंका गुण है। --भतृहरि 


२१६ ज्ञानगड़ा 


क्र क ७ |] कफ 778 ॥ # प्रजा द्य प्‌ पे 
प्रेम देनेपर हो प्रम मिलता है । “-श्रप्पा साहब पय्वधन 
न्‍ के, गा कर रच ह ञ्र पी प कक हु कर 
आइमी जैसे अपनी गहस्थीका काम मोहपूण आस्थासे करता है 
वेसे समस्त समाजका काम उसे प्रेमपूर्ण आस्थासे करना चाहिए । 
“5विनोता 
आच ें को हा ऋण आप गे न च 
वह सच्चा प्रेम नहीं हे जिसमें त्याग भर सेवा नहीं है । 
-+-स्वामी रामदास 
् गन कफ हि 

जब मनुष्य प्रममय हो जाता है तो ईंश्वरकी प्रतिकृति बन 


जाता है । ० -+-स्वामी राभदास 
जब मेंने प्रेमको अपनाया तो मेरा जीवन शुद्ध और पवित्र 
बन गया। स्वामी रामदास 


प्रेम ही साग है और प्रेम ही अन्तिम मंज़िछ । --स्वामी रामदास 

“जिसपर में प्रेम करता हूँ उसका सवस्व हरण कर लेता हूँ ।”” 
--भंगवान्‌ श्रीकृष्ण 

५ के 

प्रेस के सिवाय सब बकवास है। --अ्रब्चास अफ़न्दी 

प्रेम सवविजयी है। जैन सूत्र 


कर [का ५९२३ 


ख़ब किया मैंने दुनियासे प्रेम, ओर दुनियाने मुझसे, तभी तो मेरी 
तमाम मसुसकानें उसके होटठोंपर थीं, और उसके तमाम आँसू मेरी 
आँखोंमें थे । क्‍ “-खलील जिब्रान 
प्रेमका एक ही काम हैं--बुराईको भलाईसे जीतना । 
--विलियम लॉ 
व का बे कं] कि के 
हर ब॒ुराईका इलाज प्रेम ही है, ओर प्रम ही हो सकता हे । 


--विल्वियम लॉ 
परमात्मामें वही है जो प्रममें है । --विज्वियम लॉ 
ईश्वरसे प्रेम करने चाछोंके लिए हर चीज़में भच्छाई आ जाती है। 

-फ़रनेलन 


प्रेम है जदूभुत आनन्द और इत्मीनानसे लबरेज्ञ ईश्वर-प्राप्तिकी 
ज्वलूत छग्न । “-रिचाड रोल 
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तमाम सद्गु्णोकी शोभा है प्रेमले --रिचाड रोल 
प्रेमका सार है पूर्ण आव्मविसजन । पूण पारस्परिकता भा श्रमका 
सार है । --एडमंड हाम्स 
जहाँ सच्ची एकताकी भावना हें वहाँ भ्रम बाहरी प्रदशनकी ज़रू- 

रत नहीं । ' --स्वामी रामतीथ 
घृणा केवल प्रेमसे ही जीती जा सकती है । गाँधी 
सच्चा प्रेमी स्वयंको मिटाता जाता है, भतिफल कभा नहीं चाहता । 
-- गाँघी 

जब कभी विरोधीसे तुम्हारा सामना हो, उसे श्रमसे जीतो --गाँधी 
प्रेमके सामने नोरो भी मेमना बन जाता हैं । --गाँची 
प्रेमी डरकर कोई काम नहीं करता । --गाँची 

प्रम वासना हो जाता है ज्योहा कि तुम उसे अपनी पार्शावक 
पूर्तिका साधन बना लेते हो । --गाँधी 
प्रेमीका गुस्सा क्षणिक होता है | --इटात्षियन कहावत 


प्रेम तमाम असमानताओंको हमवार कर देता ह्ढे। 
टालियन कद्दावत 


मनुष्यकी ढुबंछताएँ ही उसे प्रियंकर बनता छठ लगन 
प्रेम हमेशा समान-शीलोंमें हो स्थायी रहता है। --लैसिंग 
प्रेम ऐसा मज्ञा है जो कि व्याकुक कर डालता हैं, मगर वह 
व्याकुछूता मज़ेदार हें । +स्क्रा 
विना प्रेमकी ज़िन्दगी मौत है । --महात्मा गाँधी 
दशन, स्पशन, श्रवण, अथवा सांषणसे हृदयका द्ववित हो जाना 
ही प्रस कहलाता है । --संस्कृत सूक्ति 
प्रेम कभी दावा नहीं करता, हमेशा देता है। प्रम हमेशा सहन 
करता है, कभी बुरा नहीं मानता; कसा प्रतिफछ नहीं छेता । --गाँधी 


शरीरका निकृष्ट प्रम जवानीके विकासके बाद उड़ जाता है| परन्तु 
. आत्माका उत्कृष्ट प्रम शाश्वत हैं । --पो सेनियस 


श्श्य ज्ञानगज्धा 


प्रेम शरीर चाहता है, मित्रता आत्मा । --स्पेनी कहावत 
स्वाभाविक प्रेम दूर होनेपर भी सुशोमित होता है। चन्द्रमा 
कितनी दूरसे चकोरके नेत्रोंकों आह्वादित करता है ! --संस्क्ृत सूक्ति 


पु १ गँ ए जे हद 

कहाँ चन्द्रमा है कहाँ समुद्र ! कहाँ सूथ है कहाँ कमल | कह 
बादल है कहाँ मोर | कहाँ भोरे हैं कहाँ मालती ! कहाँ हँस हैं कहाँ 
मानसरोवर ! जो जिसको चाहता है, वह उसके पास रहे या दूर, 


प्रियतम ही है । --संस्कृत सूक्ति 
जी भरकर प्रेम करना जी भरकर जीना है, और हमेशा प्र स करना 
हमेशा ज़िन्दा रहना है | --अज्ञात 
प्र ममें दानकी अनन्त अभिलाषा रहती है, और वह सदा उप- 
हारकी भाषामें बोछता है | --डॉक्टर अ० मैक्कोन 
प्रेम स्वग है, और स्वग प्र म। --वाल्टर स्कॉट 
सुन्दरतम काय, जो कि आदमी कर सकता है, यह है कि वह प्रेम 
करे भोर मौन रहे । --अज्ञात 
मेरा छच्य है विश्वप्न म, मगर मेरे आत्यन्तिक प्रमके साथ 
मिथ्यात्वका आत्यन्तिक विरोध रह सकता है। --गाँधी 
प्र मके स्पशंसे हर शख़स कवि बन जाता है। “अफ़ल्ातून 
प्रेम करो और फिर जो चाहो सो करो । “सन्त आगस्ताइन 
बहुत-से दोस्त धोखेबाज़ होते हैं, बहुत-से प्रेमी बेवक़फ़। 

क्‍ “शैक्‍्सपियर 
नेतिकताके लिए प्रेम वही है जो ज़मीनके लिए सूरज |--बाल्नज्ञक 
प्रेम संसारकी सूचमतम शक्ति है । --महात्मा गाँधी 
प्रेम ही प्रेमका पुरस्कार है। --शिक्षर 
प्रेमियोंके कगड़े प्रेमको दिन-दूना करते हैं। --पुतंगाल्ली कहावत 
प्रेममें भय नहीं; प्रेम भयको निकाल देता है । --बाइबिल 
में प्रेमके सहारे जीता हूँ । स्वामी रामतीय 


जहाँ अधिक प्र म॒ है, वहाँ अधिक दुःख है। --इृटालियन कहावत 
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तू जिससे प्र म करेगा वैसा ही छाज़िमी तौरपर हो जायगा; अगर 
ईश्वरसे प्रम करेगा तो ईश्वर; अगर घूलसे प्रेम करेगा तो घूल । 


-फ़िलिप ब्रुक्‍्स 

सस्‍नेहको हृदसे ज्यादा तेज्ञ नज़र नहीं होना चाहिए, प्र मका 
निर्माण खुदबीनोंसे नहीं द्ोता । >-सर थॉमस ब्राउन 
सूरज नेक और बद दोनोंको रोशनी देता है, बारिश न्‍यायी और 
अन्यायी दोनोंपर बरसती है । --बाइबिल 
प्रम ईश्वरका सार है। --रिचाड गानेंट 
आदमी अपना या दुनियाका गुलाम नहीं, प्रभी है। >-ठगोर 
प्रेम साधारण कुटियाको सोनेका महल बना देता है। --होल्टी 
द्वेष अन्याय है, परन्तु राग और भी अधिक अन्याय है। >गेटे 
प्रम ओर घुआँ छिपाये नहीं छिपते । --फ्रान्सीसी कहावत 
सर्वोच्च प्रेममें तक़त्छुफ़ नहीं होता । --जॉज ईल्लियट 
प्रममें नेम नहीं होता । --पुतेगाली कहावत 

हर चीज़का आरम्भ, मध्य और अन्त प्रम॒ है । --लैको रडेर 


जहाँ समानता नहीं है वहाँ पू् प्रम नहीं होता। 
--इटालियन कहावत 
हाँ प्रम कम है वहाँ वाचालता ज्यादा होती है। 
-+इंटालियन कहावत 
दाम्पत्य प्रेम मानव-जातिका सूजन करता है, मिन्रतापू् प्रेम 


उसे पुण बनाता है । -- फ्रान्सिस बेकन 
प्रम जीवनकी मधुरतम वस्तु है । “यूनानी कहावत 
आदमी सिफ़ एक बार प्रेम करता है। --जर्मन कहावत 


प्रम कभी हक़ नहीं माँगता, वह तो हमेशा देता हे। 
--महात्मा गाँधी 
दि को के जाप कर. २०७ चे कक बे ब् 
इश्वर प्रम है; जो प्र समें रहता है वह प्रभ्ुमें रहता है, ओर प्रभु 
उसमें । -बीइचब्रिल 


२२० शानगल्ञा 


प्रेमका क्रोध प्र मारिनसें इंधनका काम करता है।--जमन कहावत 
केवल प्र मको ही नियम भंग करनेका अधिकार है । 

-- स्वामी रामतीथ 
प्रभुके प्रेम-पात्र बनो; संसारके प्रम-पात्र बनना तो अधोगतिमें जा 


गिरना है। --तंपस्वी हारेस सहासवी 
प्रेम ही एकमान्न देवी विधान है। ओर सब विधान केवल सुब्यव- 
स्थित लूटमार है । -स्वामी रामतीय 
जो हमें प्रिय हो उसे धर्म-मागपर लगा देना चाहिए। --अ्ज्ञात 
ओम ईश्वरीय सोन्दर्यकी भूख है। ---सुक़रात 

मैं तुम्हें एक नया आदेश देता हूँ कि तुम एक दूसरेसे प्रेम करो । 
-ईसा 


ईश्वरमें प्रेम होनेसे विषय-प्रेम दूर हो जाता है।--श्री उड़िया बाबा 
शरीरके चमड़ेसे प्यार हमें मोची बना देता है। --स्वामी रामतीथर्थ 
इश्टेवके अनन्त नाम और अनन्त रूप हैं, लेकिन हमको एक नाम- 


में, एक रूप में अनन्त प्रेम होना चाहिए । --श्री उड़िया बाबा 
भगवन्‌ ! छोग मुझे प्यार करें, इससे पहले में ही उन्हें प्यार 
करूँ । सन्त फ्रान्सिस 
प्रेम वह सुनहरी कुंजी है, जो दिलोंको खोल देती है। --ईसा 
अगर तेरे होंठ उस सागरे-गऱमसे एक चुस्की ले ले, तो तू ख़ुशिथोंके 
जामे-जमशेदकों भी तोड़कर फेक दे । --सफ़ी 
तक, ८5 2] हक 5 का 
प्रस एक ऐसी जड़ी है जो कद्दर दुश्मनकों भी दोस्त बना देती ह। 
यह बूटी अहिसासे प्रकट होती है । गाँधी 
अल्काह जिस रूहको प्यार करता है उसे अपनी तरफ़ खींचता 
५ रे 
ह्ै। “कुरान 


च्े 


«६ द & आप के क रु 

जीवका स्वभाव प्रम करना है। ज्ञानीका प्र म वराग्यमें होता 
है, कामीका प्र म॒ संसारमें होता है, और भक्तका प्रस भगवानमें 
होता है । --श्री उड़िया बाबा 
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चर 


प्रेम परमार्थ हे, काम स्वार्थ है । जहाँ सवा है वहाँ कास है। 
जब स्वार्थ नहीं रहता तभी प्र॑म होता है । --भ्री उड़ियाबाबा 
सदा सबसे प्रम करो तो तुम्हें सब ओरसे प्र म ही प्रम मिलेगा; 
ओर अगर घृणा करो तो हर तरफ़्से घृणा ही घृणा मिलेगी । 
--शभरी राल्फ़ वाल्डो ट्राइन 
लोगोंका प्र म तुम अपने सदूशुणों द्वारा ही पा सकते हो । 
--अरंडेल 
जहाँ प्र म॒ है वहाँ नियम नहीं, जहाँ नियम है वहाँ भ्रम नहीं । 
+-सनन्‍्त श्री शाहंशाह 
प्रमगलीमें पेर रक्‍्खा हे और सिरका बचाव करता है! आधे 


चित्तका प्रेम तुझे अधबीच डुबायेगा । --सनन्‍्त श्री शाहंशाह 
प्रमसे द्ष नष्ट हो जाता है । --गाँधी 
विशुद्ध प्र हृदयमें वासना नहीं उत्पन्न करता, हृदयकों वासना- 

शून्य करता है।.. अज्ञात 
प्रेम सवेशक्तिमान है | --विवेका नन्द 
सुन्दरता शेमको पेदा करती है, मगर वह कायम रहता है 

स्वच्छुतासे । “+डसिने 
प्रेम दयाके कार्यों में दिखाई देता है और खदुक ध्वनियोंमें सुनाई 

देता है । --अज्ञात 
पूर्ण प्रेम आदर्श आनन्द है । ॥ --नेपोलियन 

ग्रमी 


प्रमी होना और ज्ञानी होना दो अछग-अलूग वस्तुएँ हैं । 
-फ्रांसीसी, स्पेनी और पुतंगाल्ी कहावत 


२२२ शानगड्ा 


[फ | 


फकीर 
जो पेट भरने छायक़ अन्न के, तन ढकने भरको कपड़ा; और 
अधिकका संग्रह न करे, उसे फकीर कहते हैं । --कबीर 


फूकीर वह है जिसे आज या कर किसी दिनकी परवा नहीं । जो 

. अपने और्‌ प्रभुके सम्बन्धके आगे छोक ओर परलोक दोनोंको तुच्छ 

समझता है । --अज्ञात 
फुकीरी 

“बाबा ! मौज फकीरां दी” --स्वामी रामतीथ 

अक्सर तेरा फ़ज़ वह करना भी होता है जिसे तू करना नहीं 

चाहता; और यह भी तेरा फज़ होता है कि उसे बे-किया छोड़ दे जिसे 


तू करना चाहता है । --थॉमस ए. कैम्पिस 
फ़ज़-अदायगीमें देर करना कज़-भदायगीमें देर करनेके समान 
कष्टकर है । -+एच० मोर 
फ्‌्ल 
अति तीज पुण्य-पापका फल यहीं मिल जाता है। “अज्ञात 
रूचमी सत्यानुसारिणी है; कार्ति त्याग-अनुसारिणी है; विद्या 
अभ्यास-अनुसारिणी है; बुद्धि कर्मानुसारिणी है । --संस्कृत सूक्ति 
जसा फल चाहिए बेसा कर्म करो | --श्रज्ञात 
जिसको फल खानेकी इच्छा हो, उसको अवत्तारी भगवानका हो 
भजन करना चाहिए।... --श्री उड़िया बाबा 
जो फलके हेतुसे कम कर वे कृपण हैं । +-गीता 
फलाशा 


हू ० कक 


जो अपने अच्छे कमोके बदलेमें धन्यवाद, वाहवाही या किसी फल- 
की चाह रखता है वह बहुत ही अभागा है, क्‍योंकि वह बहुमूल्य 
सत्कर्मोको थोड़ी क्नीमतपर बेच डालता है । --सन्‍्त वाणी 
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५ 
फेशन 
आदमी इतने कपड़े नहीं फाइता जितने फ़ेशन फाड्ती है। 
“-शेक्सपियर 
फैसला 


इकतरफ़ा बात गुड़से ज्यादा मीठी रूगती है। 
-+हिन्दुस्तानी कहावत 


शक़्छ देखकर फैसला न दो । “-ाइबिल 
[व | 
बड़प्पन 
बड़ा आदर्मी वही है जो गुस्सेकी हालतमें भी औल-फौल नहीं 
बकता । --सादी 
बड़ा 
भगवानके दरबारमें बढ़ा न जाने पायगा। दरवाज़ेसे ही मोटी 
मार पड़नी शुरू हो जायगी । --सहजो बाई 
बदला 
बदलेकी सीमाका डह्ऊंघन न कर जाओ वर्ना स्वयं पापके भागी 
हो जाओगे । --सादी 
बदला जीवनसे भी मघुरतर है, ऐसा मूल समभझते हैं । 
“जुवेनल् 
बदलेकी रकाबी ठंडी करके खानी चाहिए।. --अंग्रेज्ी कहावत 
बदला एक अमानुषी शब्द है। +सेनेका 


सबसे अच्छा बदछा यह है कि क्षति पहुँचानेवालेके समान न 
बना जाय । -+एऐण्टोनियस 


र्र४ गानगज्ञा 


है 


जो बदलेका ध्यान करता हैं वह अपने ही ज़स्मोंको हरा 


रखता है। “लेके 
ईश्वर्के प्रतिशोधक प्रहारसे कोई नहीं बच सकता --सोफ़ोकिह्स 
सबसे उत्तम प्रतिशोष क्षमा है । --अभज्ञात 


अगर कोई कुत्ता तुम्हें काटे तो तुम कुत्तेको काटोगे क्या 
--हिन्दुस्तानी कहावत 
पाप करनेवालेके प्रति बदलेम॑ स्वयं पाप न करे। सदा साधु 
स्वभावसे ही रहे । जो किसीके प्रति पाप करना चाहता है वह स्वयं हू 
नष्ट हो जाता है। --महामभारत 
बन्धृन 

कर्मोका बन्धन काटनेके लिए शाखोंका बन्चन अपनाना चाहिए । 
--श्री ब्रह्मचेतन्य 
अगर जीते जी तुम्हारे बन्धन न हूटे, तो मरनेपर मुक्तिकी क्या 
आशा की जा सकती है ? --कभीर 
बहुतसे हार ऐसे होते हैं कि गलेके फन्‍्दे बन जाते हैं। --ऐल्ड्रिज 
मनके बन्धरनोमें फँसे प्राणी चिरकाल तक दुःख पाते हैं ।--धम्मपद्‌ 
जब तक कोई अपनेको बन्धनमें माने तभी तक बन्चन ओर सुक्ति- 
के विचार टिकते हैं, आत्मविचार करनेपर बन्धन नहीं ठहरते, क्योंकि 


वह नित्यमुक्त, निस्यसिद्धू बन जाता है। --रमण महर्षि 
देख ! तुझे कोई बन्धनमें न डाछ सके । --अथव॑बेद 
बतांव 


जिसे तुम अपने लिए नापसन्द करते हो मेरे लिए पसन्द न करो । 
-सपेनिश कहावत 

बल 
द्शोका बल है हिंसा, राज्ाओंका बल है दंड, ख्ियोंका बल है 
सेवा और गुणवानोंका बल है क्षमा । --संत विदुर 
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'] 5 ० कर कर 
दुबछ आदमी अपने आधारोंको बढ़ानेसे सबर नहीं हो जाता । 
--नाथजी 


बहादुरी 
शी ल्‍न हक श् हक के. च, ८ | 
जिस्मानी बहादुरी एक पाशविक क्षत्ति है; नंतिक बहादुरी एक 
अधिक ऊँची और सच्ची हिम्मत है। --बैण्डेल्न फ़िल्लिप्स 
बहुमत ५ 
यह मानना कि अल्पमत बहुमतका पाबन्दर है एक बहस ओर 
कर हक बे रे 
शतानी चीज़ है । --गाँधी 
वबेदका मम जाननेवाला एक दिजश्नष्ठ जिसका निणय कर दे वह 
परम धम है; परन्तु दस हज्ञार भी मूख जिसका निणय करे वह धम 


नहीं है । झमनु 
सिरफ़ बहुमतसे कोई चीज़ सत्य नहीं हो जाती । >-शिक्षर 
बातचीत 
मंनुष्यके चारिन्नका पता उसकी बातचीतसे चल जाता है। 
--मीनेण्डर 
आदमी जितना कम सोचते हैं, उतना ही ज्यादा बोलते हैं। 
--मेटिस्क 
बहस करना बहुतोंको आता है, बातचीत करना थोड़ोंको । 
“+आलकॉट 
. बालक 
बच्चेको ज़रा प्यार दो, तो बहुत-सा लोटकर आता है। --रस्किन 
बुज्ञुग 
बुज़गोका अपराध करके कोन-सा प्राणी सुखी होगा ? 
- भगवान्‌ श्रीकृष्ण 


ही 


२२६ शानगदड्धा 


बुढ़ापा 
जीनेके लिए कोई इतने लालायित नहीं होते जितने कि बुढ़ापेकी 
तरफ़ जाते हुए छोग । -सीफ़ोकिल्स 
सफ़ेद बाल उम्रके परिचायक हैं, सद्ज्ञानके नहीं । --ग्रीक कहावत 
९ 
बाड्धू 


पुराण सुननेके बाद, श्मशानसे छौटनेके बाद और सेथुनके बाद 

जो बुद्धि होती है वह यदि सदा बनी रहे तो कौन मुक्त न हो जाय | 
--संस्क्ृत सूक्ति 
एक-मंज़िली बुद्धिवाले घटनाओंका संग्रहालय होते हैं। दो-मंज्िली 
बुद्धिवाले तुलना करते हैं, तक करते हैं, सामान्य सिद्धान्तोंकी शोध 
करते हैं। तीन-मंज़िलीवाले भादशवादी होते हैं, कल्पनाशील होते हैं, 

भविष्यद्रष्टा होते हैं; उन्हें दिव्य प्रकाश प्राप्त होता रहता है । 

--आ लिवर वेण्डल् होम्स 


बुद्धि ज्ञानसे शुद्ध होती है । --वशिष्ट-स्मृति 
सुबबद्धका सिवाय एक ईश्वरके और कोई साध्य विषय नहीं है । 

--शनेश्वरी 

अपनी बुद्धिको सद्बुद्धि बनाये रहो । यह शुद्ध बुद्धि ही तुम्हारा 

कामधेनु है। --भज्ञात 


उत्तम बतका आचरण करनेवाले पुरुषको पाप नहीं करना चाहिए; 
क्योंकि बार-बारका किया हुआ पाप बुद्धिको नष्ट कर देता है। 
“संत विदुर 
बुद्धि उसे कहते हैं जो इशारेसे ही बातकों समझ जाय ।--अज्ञात 
| आक 
जाड्मानू 
* हे /& ३५७ है 
वह शख़्स सचमुच बुद्धिमान्‌ हैं जो गुस्सेकी हालतमें भी बेजा 
बात मुहसे नहीं निकालता । --सादी 
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बुराई 

दो छुराइयोंमें-से छोटी छुराई पसन्द करो ।  >-यूरोपियन कहावत 
बुराई ख़ुदकों ही बरबाद करती है । --डेनिश कहावत 
बड़ी बुशाईमें-से बड़ी भलाई निकलती है।  --इटालियन कहावत 

बुरा करनेवालेका बुरा होता है । --पुतंगाली कहावत 
बुरी आँख अच्छा नहीं देख सकती । --डेनिस कहावत 
बुराई अकसर हावी आ जाती है, केकिन विजय नहीं प्राप्त करती । 
--जोसैफ़ रौस 

कीचड़ न फेंको, हो सकता है कि तुम निशाना चूक जाओ; मगर 
हाथ तो सन ही जायेंगे । --जोसफ़ पाकर 


अपनेमें और समस्त प्राणियोंसे भगवानकों वतमान समझकर में न 
तो किसीका बुरा चाहता हूँ, न बुरा कहता हूँ, न बुरा करता हूँ । इस 
प्रकार सबत्र शुभाचत्त होनेसे सुरूको शारारिक, मानसिक, देविक या 
भोतिक दुःख केले मिल सकते हैं ? --मदर्णषि पराशर 

अपनी बुराई दूर कर दी, तो फिर अच्छाई ही अच्छाई पास 
आती है | --उपासनी 

उल्टी मार खाये बग़ेर किसीकी बुराई नहीं की जा सकती । जब 
कभो हस दूसरेको क्षति पहुँचाते हैं तो स्वयंको ज्ञति पहुँचाते हैं । 

--मरसियर 

तू किसीके साथ बुराई न कर, नहीं तो तू अपने नेक दोस्तसे भी 

बुराई पावेगा । >-सादी 

जो मनुष्य मन, वचन या कमसे दूसरोंको कष्ट देता है डसके उस 

परपीड़ा रूप बीजसे ही उसके लिए बुराई पेदा होती है | 

--महंर्षि पराशर 

अगर तुमसे किसोको क्षति पहुँची हो तो इससे कममें सनन्‍्तोष न 
मानो कि उसकी ज्षतिपूर्ति अविलम्ब कर दी जाय | “+रिच 


श्श्द शानगल्ा 


जो आदमी अपनी तरह दूसरेका भी बुरा नहीं सोचता, तो फिर 
कोई कारण न रहनेसे उसका भी बुरा नहीं होता । --महृषि पराशर 


 बेवक्रफ़ 
ण्‌ 


, कीमियागर मुसीबत ओर दुःखमें मरा और बेवक़ूफ़ने खण्डहरमें 
खज़ाना पा लिया । “सादी 


बोध 


(कर [अमर 2 की के 


जो आत्मसत्तासे भिन्न किसीकी भी सत्ता देखता है तो वस्तुतः वह 
बोधवान ही नहीं है । --श्री उड़ियाबाबा 
यद्यपि ज्ञानीके लिए शाखका कोई शासन नहीं है, तथापि यह तो 
नियम ही है कि बोधकी प्राप्ति अन्तःकरणकी शुद्धि होनेपर ही होती है। 
“--भ्री उड़ियाबाबा 


त्रह्म 


वह बह्य समग्र ब्रह्माण्ड! चला रहा है, स्वयं चलायमान नहीं 
होता । वह मूख दुराचारियोंसे दूर है, ज्ञानी सदाचारियोंके पास है । 
“--यजुव द 
वह तीनों लोकोंकी उत्पत्ति, स्थिति और प्रछ्यका खेल खेलता 
रहता है। वह पूण है, श्रेष्ट हे, मंगलमय है, अवकाश रहित है, निवि- 
कार है, प्रकाशरूप है, अनादि है, त्रिगुगातीत है, प्रकृतिसे परे. है, वह 
रागद्वेष रूपी विष तथा दुःख और मोहसे शून्य है, वह प्राणियोंपर 
निरन्तर कृपा करता रहता है, वह सब गुणोंसे अलंकृत हैं, वह प्रेमसे 
स्मरण करने मात्रसे हृदयकों आनन्दित करता है, वह शान्त; शुद्ध, 
पुरातन एवं त्रिकोकका आश्रय है । --संस्कृत सूक्ति 


भ्े 


सब एक-ही-एक ब्रह्म-तत्व है। वही हम सबकी निज्ञ वस्तु है। 
--शानेश्वर 


तरंग-न्र र्र६ 


$ 


कक 


बह्म भरपूर भरा हुआ है, कहीं कम-इयादा नहीं है । जो जानते हैं 
उनके पास है; जो नहीं जानते डनसे दूर । “-कंत्रीर 

बह्म-द्शन दिव्यइश्सि होता है, चमंचक्षुओंसे नहीं । 
--समथ गुरु रामदास 


जो शाश्वत है सो ब्रह्म है, जो क्षणिक है सो साया। --भज्ञात 
ज्ञानका अभिमान रखनेवालोंको बह्म-ज्ञान नहीं होता । 

--केनोपनिषद्‌ 

पर बह्म सत्य, सवश्रेष्ठट अविनाशी और असीम है। --शानेश्वरी 

यह जो जगत्‌ है सो ब्रह्म ही है !  --मुण्डकोपनिषद्‌ 
शुद्ध सच्चिदानन्द परत्रह्म ही चराचर वस्तु रूप बन गया है । 

--डपासनी 

कोई सगुणकी उपासना करते हैं, कोई निर्मुणकी : लेकिन ज्ञानी 

जानता है कि बह्म दोनोंसे परे हैं | --सनन्‍्त कब्रीर 

जो हृदयस्थ ब्रह्मको जानता है बह ब्रह्मज्ञानके साथ समस्त लोगोंका 

भी अनुभव करता है। -पैत्तिरीयोपनिषद्‌ 


मेरे श्रेष्ठ, सूचम, सत्‌ , चिन्मय, अनन्त, ब्रह्मस्वरूपकों प्रसन्न करना 
अतिशय कठिन है, इसलिए छोग मुझे छोड़कर अन्य देवताओंका भजन 
करने छूगते हैं । --भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
कोटि ग्रन्थोंसें जो कहा गया है उसे आधे छोकमें कहता हूँ : बह्म 
सत्य है, जगत्‌ मिथ्या है; जीव ब्रह्म ही है अन्य नहीं । --प्रास्ताविक 
सब जगत्‌ आत्मा ही है, देहादिकी कल्पना कहाँसे हो? बह्म ही 

आनन्द रूप है | जो कुछ दिखलाई देता है वह चित्‌ है। | 
--योगवाशिएष्ठ 
यह सब अमर ब्रह्म है; प्रब, पतच्छिम, उत्तर, दक्षिखिन, सब ब्रह्म 

है; ऊपर नीचे सब जगह ब्रह्म है; यह विशाल विश्व बह्म है। 

“-मसुण्डकोपनिषद्‌ 
यह सब ब्रह्म है, यह आत्मा बह है । --माण्ट्रक्योपनिषद्‌ 
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जिसके आनन्दलेशसे विश्व समानन्दी है, जिसके सक्तवाभासमें 
सबका भास है, जिसके आलोचनके बाद अन्य समस्त होता है, वही 
नित्य परब्रह्म में हूँ । --विज्ञान-नौका 
अत्यन्त कामीकी व्ृत्ति भी माँके आगे कुण्टित हो जाती है। उसी 
प्रकार बुद्धिमानोंकी बुद्धि भी ज्ञान और पूर्णानन्द स्वरूप बहाके आगे 


रुक जाती है । --विवेक-चू डामणि 
शब्द बह्मनिष्णात पण्डितने अगर ब्रह्म-साज्षात्कार नहीं कर डाला 
तो उसका सब श्रम ठल्लर गायको पालनेकों तरह व्यर्थ है । --भागवत 
निगुण बह्य सेदका निषेध करता है, और खगुण बह्मय भेदका अभेद 
करता है । --अज्ञात 


ब्रह्म सदा एक-सा रहता है। वह किस्ती भी नियमसें बँधा हुआ 
नहीं है। वह ज्योतिस्वरूप है, वह चिन्मय है, वह कृत-कृत्य है। बह 
सत्यस्वरूप और ज्ञानस्वरूप हैं, वह सब रूपोंमें अपनेको ढाल सकता 
है, वह अकेला इस संसारका स्वामी है, वह संसाारकी समरुत क्षणिक 
वस्तुओंका अमर तत्त्व है। वह सब वस्तुओंमें चेतना और स्फूर्ति भरता 
है, वह सच्चे आनन्दका एकमात्र कारण है, वह परम शुद्ध है, वह 
इस सारे चराचर जगत्‌को बनाता और बढ़ाता है, वह तीनों छोकोंकों 
विकसित करता है, उसके अगणित रूप हैं, वह अनुभवसे ही जाना जा 
सकता है । “--संस्कृत-सूक्ति 
वह शान्त और तेजस्वी है, वह वाणी ओर सनकी पहुँचके बाहर 
है, वह व्यक्त भी है, अव्यक्त भी है, वह मायाविहीन है, वह न है, न 
नहीं है, वह जगदछुरका एकमात्र बोज है, वेदोंने जिसका 'नेति नेति' 
( इतना ही नद्दीं है' ) कहकर वणन किया है, वह निराकार होते हुए 
भी तीनों लोकोंके रूपमें दिखाई पड़ता है, उसमें अ्रमसे जगतका भान 
होता है | वह पूर्ण, एक, अद्वितीय, सर्वव्यापक, सौन्दय्य स्वरूप है, 
उसे न जाननेके कारण असत्‌ पदा्थ भी सत्‌ प्रतीत होते हैं। 
“संस्कृत सूक्ति 


तरग-ब २३१ 


“अहं ब्रह्मास्मि' जो इस “अहं ब्रह्मास्म”” को जानता है, वह सब 

कुछ जानता है । देवगण भी उसको ब्रह्म हो जानेसे नहीं रोक सकते । 
“उपनिषद्‌ 
बह्मसे ही यह संसार उत्पन्न होता है, उसीमें यह वास करता है 
और उसीमें ऊहय हो जाता है, बह्यके ही प्रकाशसे यह जगत्‌ भासमान 
हो रहा है, वह सहज आनन्दरूप है, उज्ज्वल है, शान्त, शाश्रव और 
निष्क्रिय है, ज्ञानी अपनी ज्ञान-ज्योतिसे भेदका अन्धकार दूर करके 
उसीमें मिल जाते हैं, वहो परमात्मा अपने ब्रह्मा, विष्णु और महेश 
रूपोंसे संसारका सज्जन, पालन ओर संहार करता है, डसीके अधीन 
सब प्राणियोंक्रे अच्छे-बुरे कम हैं । --संस्कृत-सूक्ति 
. वह समय है, भव्य है, सवश्रेष्ठ है, स्वेश्वययुक्त है, वही सबके 
लिए शरण है, सदा सन्‍्तुष्ट है, अगोचर है, शून्य है और सदा प्रकाश- 
मान है, वह सब उपाधियोंसे परे है, स्वयं कल्याण-स्वरूप है; वह 
अमृत है, वह केवल आत्मज्ञानसे जाना जा सकता है। उसीकी इच्छासे 
सब पुरुष, परमाणु, कम, शरीर आदि सब कारण स्वयं असमर्थ होते 

हुए भी इस विश्वश्रपश्चकी रचना करनेमें समथ हो जाते हैं । 


---संस्क्ृति सूक्ति 
जब भूतके पए्थग्भावको एकस्थ अनुभव करता है तभी विस्तार भाप्त 
करके ब्रह्म होता है । >-गोता 
0 
ब्रह्मचय 
परमात्माके राज्यमें प्रिय बननेके लिए अविवाहित जीवन बिताना 
धम है। --ईसा मसीह 
जो जीवनका वास्तविक आनन्द लेना चाहें उन्हें सदा ब्रह्मचयसे 
रहना चाहिए । -महात्पा गाँधी 


ब्रह्मचय अर्थात्‌ बह्मकी-सत्यकी शोधसें चर्या अर्थात्‌ तत्सम्बन्धी 

+ मूः कक कु हा. है] ली है इक कर, 
आचार। इस मूछ अथर्मे सचन्द्रिय-संयम रूपी विशेष अथ निकलता है। 
“महात्मा गाँधी 


२३२ आनगजल्ला 


ब्रह्मर्यमय जीवन परम पुरुषाथमय जीवन है| --श्री उड़ियाबाबा 
मुझे यह बात कहनी ही होगी कि ब्रह्मचय-बतका तबतक पालन 

९५ । ० हक के 
नहीं हो सकता, जबतक कि इंश्वरमें, जो जीता-जागता सत्य है, अटूट 


विश्वास न हो महात्मा गाँधी 

बह्मचय दुर्गतिको नष्ट कर देता है । --चाणक्य-नीति 

ब्रह्मगयमय शीवन परम पुरुपाथमय जीवन है| --श्री उड़ियाबाबा 
ब्रह्मलोक 

जो सच्चे, सीधे, तपस्वी, बरह्मचारी हैं, उन्हींको बहालोक 

मिलता है । --महर्षि पिप्पछाद 
ब्रह्मत्ान 

काम-क्रोधादिके मिट जानेपर ब्रह्मज्ञानका साम्राज्य प्राप्त हो 

जाता है । क्‍ --शानेश्वरी 

भक्त 
में भक्तके अधीन हू । --विष्णु भगवान्‌ 


भगवानका सच्चा भक्त वही है जो सब जगह भगवानको देखता 

है। भगवानसे अधिक अथवा भगवानसे बाहर कोई सी वस्तु नहीं है। सब 

कुछ जड़, चेतन, मनुष्य, पशु, पक्षी भगवान्‌ ही हैं। फिर तुम किसीको 

क्यों बुरा कहोगे ? क्या तुम भक्त होकर भगवानूको गाली दोगे ? यदि 

तुम दूसरे किसीको घुरा कहते हो तो अपने ही भ्रगवान्‌को बुरा कहते 
हो । इससे बढ़कर राग-द्वेषको मिटानेकी कोई और ओऔषध नहीं है । 

--भ्री उड़ियाबाबा 


तरंगन्म २३३ 


भक्तने भगवानको प्रकट किया है, इससे भक्त भगवानूसे भी बढ़कर 

है। भक्तोंके गुगगान भगवान्‌के गुणगानसे भी बढ़कर हैं । 
--शभ्री उड़ियाबाबा 
हे अजुन ! जो केवल मेरे ही भक्त हैं, वे मेरे वास्तविक भक्त नहीं । 


मेरे उत्तम भक्त तो वे हैं, जो मेरे भक्तोंके भक्त हैं। --मगवान्‌ श्रीकृषष्ण 
भक्तोंकी स्थूल देखनेवाली क्रिया भी मानसिक अर्थसे भरी होती है। 
--शाने श्वर 


ज्ञानी भगवानकी आत्मा होता है, भक्त भगवानूका मालिक । 
--सवामी श्री श्रखण्डानन्दजी 
भक्त नाम स्मरण करते हुए दिखाई देंगे, छेकिन नाम उनके लिए 
केवलछ शब्द नहीं है । वह उनके जीका भाव है| वह उनका एक-ही-एक 
तत्व है । उसी घुनमें उनकी सारी साधना चलती रहती है । 
--आनेश्वर 
साधुका सेवक मोक्षकी पदवी प्राप्त करता है, और फिर उस पदवी- 
को भी छोड़कर हरिभक्त होकर रहनेका सौभाग्य प्राप्त करता है । 


--शानेश्वर 

भक्तोंके पास नामासझुतका माधुय रहता है। उसमें-से सारा कार्य- 

क्रम अपने आप सूमता है । --ज्ञानेश्वर 
प्रभु-भक्तोंको सब वस्तुएं मंगलकारी हो जाती हैं।  -पफ़ेनेश्नन 
सच्चा भक्त वह है जिसने जान लिया है कि वह और जगदीश्वर 
भिन्न नहीं हैं । “स्वामी रामदास 
इंश्वरके भक्तकी बाज़ारमें क़ीमत नहीं; और भक्तके नजदीक बाज़ार- 

की क़ीमत नहीं । --शाने श्वर 
ईश्वरकी धुनमें सब पदार्थ ईश्वरमय नज़र आते हैं। फिर न में 
रहता हूँ न मेरा व्यवहार । --आानेश्वर 


भगवान्‌का भक्त होकर कोई भी दुःखी नहीं रह सकता, यह हमारा 
अनुभव है । --श्री ब्रह्मानन्द सरस्वती 
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मेरे भक्त तो निरपेक्ष होते हैं, वे मोक्ष भी नहीं चाहते । निरपेक्षता 
ही परम कल्याण है । निरपेक्षता ही मेरी सच्ची भक्ति है। 


--भगगवान्‌ श्रीकृष्ण 
मेरा भक्त कभी नाशको ग्राप्त नहीं होता । --भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
जो समस्त प्राणियों और समस्त पदार्थों आत्मस्वरूप भगवानको 

ही देखता है, वह उत्तम भक्त है। --श्रीमद्धागवत 
मुझे मेरा भक्त जैसा प्रिय है, बसा प्रिय मुझे बह्मा, शंकर, बलराम, 
लच्मी नहीं, अपनी आत्मा भी नहीं । --भंगवान श्रीकृष्ण 
मेरे एकनिष्ठ भक्तोंकी बुद्धि सुखोपभोगोंसे कभी मोहित नहीं होती । 

“--भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
भगवान्‌ अपने आश्रितोंकोी अपनी ओर इस तरह खींचते हैं जैसे 

चुम्बक लोहेको । --शंकराचाय 
क्तश्रेष्ठ समस्त प्राणियोंमें भगवानकों ओर भगवानमें समस्त 
प्राणियोंकों देखता है । “शकराचाये 
भक्त वही है जो किसीके दिलको नहीं दुखाता, बल्कि जहाँतक बने, 
सबकी सेवा करता है । “श्री उड़्ियाबाबा 


भक्त वही है जो भगवान्‌ मेरे हैं और में भगवानका हूँ” ऐसा 
सममकर विपत्तिकालमें किसी भी आदमीकी सहायता नहीं मॉँगता । 

--भरी उड़ियाबाबा 

भक्तके छत्षण : १. क्रोध रूपी शेतानसे दूर रहना, २. किसी भी 

सत्रीके साथ एकान्तमें बात न करना, ३. हमेशा एकान्तवासमें प्रेम 

होना, ४ कम बोरना, ५७, सवेरे तीन बजेसे पाँच बजेतक भगवद्भजन 


करना । ““श्री उड़ियाबाबा 
भक्तके हृदयमें भगवान्‌ बसते हैं, भगवानके हृदयमें भक्त ---अज्ञात 
भक्तके काम भगवान्‌ करते हैं । >-अज्ञात 
भक्तको सारी सृष्टि रामरूप दिखती है -- श्री ब्रह्मचेतन्य 


जो ईश्वर-भक्त नहीं है वह धनवान होनेपर भी कंगाल है। '-सादी 


तरंग-भ र्‌३प 


भक्ति 

चित्तकी शुद्धि और सद्‌गुणोंकी उपासना और उस उपासनाके ज़रिये 
प्रसंगानुसार दूसरोंके लिए अपने सुखकां समपण, यही परमात्माकी श्रेष्ट 
भक्ति है । --नोथजी 
तिनकेसे भी नीचा होकर, वत्तसे भी सहनशीक होकर दूसरोंका 

मान करते हुए और सरुत्रयं अमानी रहकर सदा हरिकीतन करे । 
--चैतन्य महाप्रभ्न 
'देव मेरा है! यह कहनेके बजाय 'मैं देवका हूँ” कहना चाहिए ! 


लहर समुद्गकी है, समुद्र ऊहरका नहीं । -- श्री ब्रह्मचैतन्य 
भक्ति साने भगवान होनेकी स्थिति । --श्री ब्रह्मचेतन्य 

अन्दर बाहर परमात्मा दिखने रूगना ही भक्तिका लक्षण है। 
--भी ब्रह्मचेतन्य 


(5 शी *४ के शी बह रे से 
भक्ति ज्ञानकी माँ है। निरा ज्ञान कोरडा, बाँक ओर तकट है । 
परमार्थकी तमाम मिठास, साधनका सारा माघुय, साधुका स्व समा- 


धान भक्तिमें छिपा हुआ है । --श्री ब्रह्मचेतन्य 
ईश्वर-भक्ति कर्म-विपाकसे छुड्डांती है। यही उसकी विशेषता है । 
--शानेश्वर 


ज्ञान जीवनका फल है, भक्ति उसका रस है। 
--स्वामी श्रीअखण्डानन्द जी 


रामकी भक्ति कठिन है। कायरका काम नहीं । जो अपने हाथसे 


अपना सर उतार सकता है, वही हरिनाम के सकता है। --कबीर 
सुखमें नारायणका नाम ओर करमें भूतद्याका काम । यही भक्ति- 
साग है --निवृत्तिनाथ 
जिसे हरिसे प्र म होगा उसे विषयोंसे प्रीति न होगी; और जिसे 
विषयोंसे प्रीति होगी उसे हरिसे भ्रम न होगा । “-केंबीर 


मुर्दा पत्थरकी मूर्तियोंको पूजना और ज़िन्दा आदमियोंकों घिक्का- 
रना भक्ति नहीं है । “स्वामी रामदास 
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भक्तिकी पराकाष्टा यह है कि हम सवब्योपी प्रभुकोी अपने हृदयमें 
देखने लगें । स्वामी रामदास 
प्रभु प्राप्तिकी तीव्र अभिलाषाकों भक्ति कहते हैं । क्‍ 
द “स्वामी रामदास 
भक्तिके माने बंतरतीब अहिन्दग़ी नहीं सुनियमित जीवन, तीखत्र 
कतव्य-परायणवा, घेय्य और प्रसन्नता भक्तके लक्षण हैं। 
“स्वामी रामदास 
ईश्वरकी सच्ची भक्ति हे--सबसे प्रेम । ईश्वरकी सच्ची पूजा 
हे--सबकी सेवा । +“स्वामी रामदास 
पराभक्ति यह है कि इस सारे विश्वकों प्रभुका रूप समझे। 
“स्वामी रामदास 
गुणोंका उत्कर्ष ओर उनकी पूणता साथनेका प्रयत्न भक्तिका सच्चा 


लक्षण है “ना थज। 
मानवी कतंव्य-पाछनसें सक्तिकी परिसीमा है । --नाथजी 
भक्ति, भक्त, भगवान्‌ और गुरु एक ही चीजके चार नाम हैं । 
“अज्ञात 
जब तक हम ओर परमात्मा दोनों रहते हैं, तबतक तहलीनता 
नहीं । “5जउड़िया बाबा 
सतत ईश्वर-भक्तिसे परभानन्दकी प्राप्ति होती है । --सनन्‍्त इफ्रम 
निष्काम कमं---भक्ति | “गीता 
ईश्वरके प्रति श्रद्धा मुझे शेतानके प्रति घ्रणा करने तकका अवकाश 
नहीं देती । -+-रबत्रिया 
ज्ञानियोंके बोधका कारण भक्ति है । --शंकराचार्य 
सचमुच मेरी ( परमात्माकी ) भक्ति मोक्षप्रद होती है। 
“--भंगवान्‌ श्रीकृष्ण 


जब में परमात्माके सामने भक्तिमें लीन होकर खड़ा होता हूँ, 
तब उसमें ओर मुझूमे कोई अन्तर नहीं रहता । --सनन्‍्त एकनाथ 


तरंग-भ २३७ 


हक के ल्‍े | 
विना भक्तिके ज्ञान ऐसा हे जसा वह खेत जिसे जोता तो गया 


सगर बोया नहीं गया । --संस्कृतसूक्ति 

सुक्तिकी कारण-सामग्रीमें भक्ति ही सबसे बढ़कर है। अपने स्वरूप- 

का अनुसन्धान ही भक्ति है। --शंकराचारय 

भगवान्‌ केवल भक्तिसे तृप्त होते हैं । --भज्ञात 
मोक्ष-प्राप्तिके साधनोंमें भक्ति ही सबसे बढ़कर है । 

“:विवेक-चूड़ामणि 

जो शुभ और अशुभका परित्यागी है और भक्तिमान है, वही मुझे 

प्रिय है। गीता 


जबतक तुममें भक्ति थोड़ी है तबतक बुरी संगति और संखारके 

प्रपंचसे डलकी रक्षा करनी चाहिए । लेकिन उसमें इढ़ता आ जानेपर 

कुवासनाओंको आनेकी हिम्मत न होगी और दुजन भी तुम्हारे सहवास 

से सज्जन बन जायगे । -रामकृष्ण परमहंस 
( सद किताबों सद वरक़ दर नार कुन। 


जानो दिल रा जानिबे दिलरूदार कुन ॥ ) 
.  किताबोंके ढेरकी और इन सेकड़ों वक़ॉंको आगसें डाल दे और 
अपनी जान व दिछको अपने प्रीतम यानी ईश्वरकी तरफ लगा दे । 


--सूफ़ी 
भकण 
हे दाँतो ! नर-मादा जन्तुओंको मत खाओ । --अ्र थववेद 
भसगचत्कृपा 
भगवत्कृपा तभी हो सकती है जब कि हम भगवानकी ओर छगें। 
--उडियाबाबा 
भगवत्सेवा 


उद्योगमें रहना ही सच्चो भगवत्सेवा है! - श्री ब्रह्मचेतन्य 
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भगवान्‌ 
मेंने अनुभव किया है कि भगवानका राज्य मेरे अन्द्र है । 

--सन्‍्त चाह्से फिल्ममोर 
हमारे हृदयमें जब कोई विकारी भाव न आवे, किसी भी प्रकारका 
भय न रहे ओर नित्य प्रसन्नता रहे तो समझना कि हृदयमें भगवान्‌ 
वास करते हैं । >-गाँधी 
भगवान्‌ कठ्पवृक्ष हैं; जो जिस इच्छासे उनके पास जाता है, उसे 
वही मिलता है | --उडियाबाबा 
भगवान्‌ मेरे समीप हैं और सदा रक्षा करते हैं ऐसा निश्चय 
करना चाहिए । -उड़ियाबाबा 
भगवान्‌ हर इन्सानसे कहता है: “में तेरे लिए इन्सान बनता 
हूँ । अगर तू मेरे लिए भगवान्‌ न बने, तो तू मेरे प्रति अन्याय 
करता है।” --मिस्टर एकह्ाट 
जहाँ सत्य और प्रेम है वहाँ भगवान है । --रेटीनोस 
सर्वोच्च भगवान्‌ देवाधिदेव है और वह अन्दर रहनेवाला आत्मा 
१ है। वही कर्ता है, वही भोक्ता है, वही सारे विश्वका संचालक है । 
--समथ गुरु रामदास 
लोग फिज़ुछ बाहर भटकते रहते हैं और अपने अन्दर रहनेवाले 
भगवानको भुलाये रहते हैं। --समर्थ गुरु रामदास 
जो आदमी सब जानदारोंके अन्दर भगवानूको देखता है, सबको 
भगवानका रूप समझता है और भगवानके अन्दर सब जानदारोंको 

देखता है वही भगवान्‌का माननेवाला और सबसे अच्छा भक्त है । 
“-भागवत 


भगवान्‌ सदा भक्तके हृदय-मन्दिरमें रहते हैं और अपने प्रिय 


भक्तसे निरन्तर प्रेमालाप करते रहते हैं । --स्वामी रामदास 
भगवान्‌ अनन्त कृपालु हैं । -स्वामी रामदास 
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वही भक्त है, वही भगवान्‌ है। भक्त बनकर वही भगवानकों 
तलाश करता है। उसकी लीला भज्ञीब है । --स्वामी रामदास 
भगवान्‌ अनन्त क्ृपाछु हैं। --स्वामी रामदास 


भजन 

जवानी में मोज करना और छुढ़ापा आनेपर माला लेकर भगवानको 
भजना, आस खाकर गुठलीका दान करने-जसा है। जवानीसे ही प्रभुकी 
भक्ति करनी चाहिए । --भक्तराज यादवजो 
सीखनेकी वस्तु भजन ही है; ब्रह्म विचार नहीं । विचार तो भजन- 
के फलसे स्वयं ही प्राप्त हो जाता है। जो भजन करता है उसे 
कालान्तरमें या जन्मान्तरमें विचार हो ही जायगा | इसलिए बिचारके 
लिए भजन नहीं छोड़ना चाहिए । --उड्रियाबाबा 
भगवदाकार तलधाशवत्‌ बृत्ति भज़नका स्वरूप है । --उड़ियाबाबा 
हरिभजनमें ये पाँच बातें नहीं सुहाती---विषयभोग, निद्रा, हँसी, 
जगत्‌-प्रीति, बहुबात । --नारायण स्वामी 

आसक्ति छोड़कर किये हुए सभी शुभ कम भ्रजनमें शामिल हैं। 
-उड॒ियाब्राबा 
जो मुखसे भमै सो मानवी; जो दिलसे भजे सो देव; जो जीसे जपे 
सो ज्योतिर्मय । --रज्जघजी 

भद्रता 
भद्गरता समझदारी है, इसलिए अभ्नद्वता बेवक़फ़ी हे | --शोपेनहोर 
सद्ग्रुण तक नागवार छगते हैं अगर उनके साथ अभद्गता 
मिली हो । ः --+भिशप भिडिल्टन 
भय 

भय चला जाय; तो घृणा न रहे । -महात्मा गाँधी 
सुनो, में क्या कह रहा हूँ : ख़तरेसे ख़ाली कोई जगह नहीं है। 
हर जगह सज्वनको दुजन मिल ही जाता है। “-मिल्टन 
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हम जमन ईश्वरसे डरते हैं, मगर और किसीसे नहीं । --विस्मार्क 
जो औरोंमें भयका संचार करता है वह स्वयं सदा भयसे आतंकित 
रहता है। --क्लॉडियन 
डरना ओर डराना दोनों पाप हैं । --विनोबा 
इन्सान ही वह जानवर है जिनसे में बुज़दिलिकी तरह डरता हूँ । 
--जॉनज बर्नाड शॉ 
वे गुलाम हैं जो पतित ओर कमज्नोरोंके लिए बोलनेसे डरते हैं । 


--वोबैल 
डर वह कर है जिसे अन्तरात्मा अपराधके लिए भदा करता है। 
>>सेवैल 
आइए हम ईश्वरसे डर ताकि आदमीसे कभी न डरना पड़े | 
+-गाँवी 
जहाँ भय है वहाँ धम नहीं है। “गाँधी 
साहसीके लिए सरण इतना कष्टकारी नहीं जितना बुज्ञदिलके लिए 
भय है । “सर फ़िल्लिप सिडनी 
जिसे दुःखका भय है, उसे भयका दुःख है। --फ्रांस 
भय किसका ? तुम्हीं तो वह अमर तत्व हो | --स्वामी रामदास 
भरण-पोषण 
भगवान्‌ विश्वम्भर हैं; अपने जनोंके भरण-पोषणकी उन्होंने प्रतिज्ञा 
कर रखी है । -- अज्ञात 
भरोसा 


जिस क्षण तुम सिवाय ईश्वरके किसीका भरोसा नहीं रखो, उसी 
वक्त शक्तिमान्‌ बन जाते हो, और तमाम निराशा गायब हो जाती है। 
“गाँधी 

भलाई 


भी बात कड॒ वी होती है, केकिन उसके कड़े वेपनका स्वागत 
करना चाहिए क्योंकि उससे भाई होती है । --भत्ृहरि 
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भरता आदमी किसीसे बुराईकी आशंका नहीं रखता; बुरा आदमी 

किसीसे भलाईकी आशंका नहीं रखता । --सिसरो 
हे प्रभो | हम आपके मित्र हों, निभय हों, परोपकारी हों । 

--सामवेद 

अपना भर्ता तो सभी चाहते हैं, अपनोंका भरा चाहनेवाले भी 

कुछ होते हैं, लेकिन सबका भरता चाहनेवाले तो हरिचरणोंके दास ही 

होते हैं । --सन्त तुलसीदास 

अगर हम भले हैं तो सारी दुनिया हमारे लिए भर्ती है । 
“+गवामी रामदास 
बुरे आदमीके साथ भी भलाई ही करनी चाहिए ; एक टुकड़ा रोटी 


डालकर कुत्तेका मुँह बन्द कर देना ही अच्छा है। --सादी 
'फला आदमी दुनियामें नहीं रहा --इस आवाज़्के आनेसे पहले 
नेकी कर लो । “-सादी 


असन्‍्तोप फ़िज्जूल है। ईश्वर जानता है कि हमारी भर्लाई किसमें 
स्वामी रामदास 
। वह तो आनन्द हे, क्‍योंकि वह तुम्हारे 


/११ 


भलाई करना फ़ज़ नहीं 


हे 
स्वास्थ्य और सुखको बढ़ाता है 


|. ४ -जरथुष्र 

भले बनकर तुम दूसरोॉकी भलाईका भी कारण बन जाते हो । 
““सुकरात 
आप भरा तो जग भरता । -िन्दुस्तानी कहावत 





कर भ्रक्ला होगा भला । हिन्दुस्तानी कहावत 
भरताई अम्रताकी ओर जातो है, बुराई विनाशकी ओर । 

“-वाल्ट विट मैन 
शायद ईश्वरके विश्वास्रों ही गुप्त रूपसे भलाई कर सकते हैं । 


 -बालज़क 
केवल एक वस्तु दुःखर्में परिणत नहीं होगी--वह भलाई जो हमने 
कर दी है | --अज्ञात 


(दे 
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जो दूसरोंका भछा करना चाहता है उसने अपना भला तो कर भी 


लिया । “केन्‍फ्यूशियस 
क्रोधीके प्रति क्षमा, वेरीके प्रति प्रेम करना चाहिए । बुरा करनेवाले- 
के साथ भी भलाई करनी चाहिए । --शभ्री उड़ियाबाबा 
भलाई करनेवालेकी कभी दहुर्गंति नहीं होती । --क्ृष्ण्‌ 
सिफ़ भले न बनो; कुछ भरककाई करो। --थीरो 


बे 


जो भलाईकी खातिर भक्ताई करता है वह प्रशंसा या पुरस्कारकी 
अपेक्षा नहीं रखता, यद्यपि अन्ततः दोनोंके पा जानेका उसे निश्चय 


रहता है। --विल्लियम पैन 
भाई जितनी ज्यादा दी जाती है उतनी ही ज्यादा मिलती है। 
“मिल्टन 


जब तुम दूसरोंके लिए अच्छे हो, तब अपने लिए सबसे अच्छे हो । 
--बेजामिन भपफ्रेकलिन 
दूसरोंकी भलाई चाहो, मगर उनका शक्‍कों और खामख़्यालियोंके 
ग़लाम न बनो । “कार्लाइछ 
नेक आदमीका बुरा नहीं हो सकता, न तो इस ज़िन्दरगीमें न मरनेके 
बाद । --सुक़रात 

पाप न करना संसारकी भलाई करना है । 

“स्वामी दयानन्द सरस्वती 


भलाईसमें सब तरहके ज्ञान मोजूद हैं । >“यूरिपिडीज़ 
जितनी तरह, जहाँ-जहाँ, जब-जब, जिस-जिसकी, जितनी भलाई 
कर सको, करो । --जॉन वैसली 
भव्यता 


वह श़ग़ीन हृदय कितना भव्य है जो ,खुशीका तराना गाता है। 
--खल्लील जिब्रान 


तरंग-मभ २७४३ 


का 
भसांवष्य 
अ। कप का 4५५ पे कक 
जो आज तक नहीं मरा वह आगे भी नहीं मरेगा, ऐसे तकमें न 
 पड़ो; वर्ना फ़ज्ञीता होगा । --विनोद्ा 
महान आत्माभोंमें भविष्यका डर नहीं होता; वे उस शक्तिमें दृढ़ 
श्रद्धान रखती हैं जो विश्वका संचालन करती हैं। --अ्ररविन्द 


में, रोज़बरोज़, जो कुछ सोच रहा हूँ और कर रहा हूँ, उससे लामु- 

हाला तौरपर मेरे भविष्यका निर्माण हो रहा है। में अपने बहतर कार्मों- 
से ही अपने बदतर भविष्यसे छुटकारा पा सकता हू । 

>ऐच. डब्ल्यू, ड्रेसर 

दूसरोंके पत्ते देखकर खेलनेमें मज़ा नहीं। भविष्यको जाने बग़ेर 


प्रपद्न करना चाहिए । --श्री ब्रह्मचेंतन्य 
मूतकालके अनुभवसे ज्ञानी भविष्यका अनुमान रूगा लेता 
>-सोफ़ोकिल्स 
सबकुछ लुट जानेपर भी भविष्य बाक़ी रहता है । --त्रोबी 
भाग्य 


कु 


भारी भाग्यको स लिए हल्की आत्मा चाहिए । 
>-डेनिस कहावत 
भाग्यके बारेमें एक ही निश्चित बात है: कि वह बःछेगा । 
>विल्सन मिज्ञनर 
पूवक्ृत कम ( पुरुषाथ » के भा देव और कोई वस्तु नहीं है; 


 पूवकृत पुरुषाथ हीका नाम दव है | --श्रज्ञात 
फल देनेवाले पुरुषाथ द्वारा शुभाशुभ अथं-प्राधिरूप फलसिद्धिका 
नाम ही दव है। --श्रज्ञात 


क़दम-क़दमपर रत्न हैं, कोस-कोसपर रसकूप हैं, दुनियामें बहुत 
बशक्रीमती चीज़ें हैं, मगर भाग्यहीन उन्हें देख नहों पाता । 
“संस्क्ृत सूक्ति 
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/5। ५८4 


देश बदलनेसे भाग्य बदल जाता है । +इटालियन कहावत 
जो अपनी परिस्थितिको बदल देता है अपने साग्यको बदल देता है। 


“5इंटालियन कहावत 

जिनकी निणय-शक्ति उत्तम है, भाग्य उनकी अवश्य सहायता 
करता है । --धूरिपिडीज़ 
भाग्य एक बाज़ार है जहाँ कुछ देर ठहरनेसे अक्सर भाव गिर 
जाता है! --बेकन 
हर व्यक्ति अपने भाग्यका निर्माता स्वयं है। --सैलस्ट 
सावधान रहनेसे दुर्भाग्य चला जाता है।. --फ्रांसीसी कहावत 
सोभाग्य दरवाज़ा खटखटाता है और पूछता ह--'समझदारों अन्दर 

हे क्या ?' >>डेनिस कहावत 


भार 
इतनेसे ,ज्यादा मिले तो फ़िज़्छकका बोका ही ह--(१$) प्राण बचा 
सके, इतना अन्न, (२) प्यास बुझे, इतना पानी, (३) लाज ढक सके, 
इतना कपड़ा, (४) रहने-जितना घर और (७०) काममें आवे इतना 
ज्ञान । -- तपस्वी सर्र सकती 
भाव 
कुत्सित भावोंसे बन्धन होता है और सात्विक भावोंसे मोक्ष । 
“अज्ञात 
जब तक तुम मानुपी भावोंसें रहोगे तब तक तुमको जीवनकी 
कटठुता ओर खटास चखनी ही पड़ेगी। उन्हें छोड़कर जब ईश्वरीय 
भावमें निमग्न हो जाओगे, सच्चिदानन्द पद प्राप्त कर छोगे । 
“--तपस्वी अबूहसन खर्कानी 
कक भ्ै पु ही 
जिसका ज॑सा भाव हे उसीके अनुसार ईश्वर उससे पास या दूर 


लिन 


है; उसीके अनुसार उसे फल मिलता है। “-सन्त तुकाराम 
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भावना 


देहघारी जीव स्नेहसे, द्वेपसे या भयसे जिस किसीसें पूरी तरह 
अपने चित्तको संलूग्न कर देता है, वैसा ही हो जाता है। 
-“-श्रीमद्धांगवत ( एकादश स्कंध ) 
ज़बानकी क़रूम इस्तेमाछ करनेसे पहले उसे दिलऊकी शोशनाईसें 
डुबो लेना चाहिए | -डइटालियन कहावत 
रासकी आग घर-घरमें व्याप्त हे; लेकिन हृदयकी चकसक न छगनेसे 
घुआँ होकर रह जाती है । --कचीर 
सब संसार भावनासे ही बना है; देह भी भसावनासे बना है। 


विपरीत भावनासे इस भावका अभाव करो । >-उड्िया बाबा 
सबसे महान्‌ भावना है अपनेको बिककुछ भूल जाना । --रस्किन 


भाषण 
भाषणकों आकपंक और प्रभावक बनाने वाली चीज़ 'संज्षिप्तता' है। 
+सिसरा 
अनावश्यक भाषणका परित्याग करना चाहिए। >-उड़िया बाबा 
भाषण वक्ताओंकों रूम्बे नहीं लगते, श्रोतारओकी छोटे नहीं छूगते । 
++परी 


भाषा 
साहित्यमें नोखिखियेकी महत््वाकांच्ा होती हे कि साहित्यिक भाषा 
सीखे; अभ्यस्तका संघर्ष उससे पिंड छुडानेके लिए होता है। 
--जॉज बर्नाड शॉ 
सच्चेकी भाषा हमेशा सरल होती है “थूरिपिडीज़ 
भिक्षा 
भिक्षान्न सोम-अन्न है, अमृत है, इसके बराबर शुद्ध कोई अन्न नहीं 
साधुको सदेव भिक्षा करनी चाहिए --उड़िया बाबा 
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(आह, 
भिन्न 
काम जिसे छू नहीं पाता, ममतःमें जो बंधता नहीं, खुख-दुःखसे 
जो प्रभावित नहीं होता, वही सच्चा भिक्षु है । --बुद्ध 
भूख 
भूखे पेटके कान नहीं होते । --अज्ञात 


के 


भूख वह बादल है जिससे वक्‍तृत्व ओर ज्ञानका मेंह बरसता है; 
जब पेट ख़ाली होता है, तो शरीर आत्मा बन जाता है; जब वह भरा 


होता है, तो आत्मा शरीर बन जाता है । --सादी 
अगर तेरा दुश्मन भूखा हो, तो उसे खाना दे । “-कहावत 
भूतकाल 
गुज़री हुई बातको गुज़री हुई समझो । “दोमर 
हम अपने मनको गुज़री बातोंसे बोझिक न करें। --शेक्सपियर 
जो भूतकालको याद नहीं रखते वे उसे दुहरानेको विवश होंगे । 
--जॉज सान्तायन 


गया सो गया; कोई यहूदी उसे क़ज् नहीं देगा । --जमन कहावत 

जो जान गया कि उससे भूछ हो गई ओर उसे ठीक नहीं करता 

वह एक और भूल कर रहा है। --कन्‍्फ्यूशियस 
ज्ञानी आदमी दूसरोंकी भूलोंसे अपनी भूलें सुधारता है । 

ह -“पिं्रलियस साइरस 

जो कोशिश करता है उससे भूले भी होती हैं । गेट 


भेद 


जीवको अज्ञानसे ही सेदज्ञान हुआ करता है, समस्त पदार्थोंके 

0 रा गे 
इजनक ज्ञानका सम्पूण रूपसे विनाश हो जानेपर आत्मा और ब्रह्मके 
सेदकी चिन्ता कोन करे --अ्रज्ञात 
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ईश्वर सचिदानन्द-स्वरूप, हम ताप-न्नरय-निमग्न; ईश्वर शुद्ध सत्त्व- 
गुणी, हम त्रिगुणोंका मिश्रण; ईश्वर सबंगुणमण्डित, हम सवंदोष-भआागार; 
ईश्वर अखण्ड, हम फटे-टूटे ! यह भेद इसलिए है कि हम साधना और 
भक्तिका सुख अनुभव कर । --शानेश्वर 


भोग 


आर कोच का हे का 5... कर 
वषयिकतासे बच; क्योंकि वषयिकता पश्चात्तापकी जननी हें | 


->सोलन 

भोग-विलास एक आग है, दोज़ख़की आग ! उससे बचते रहना, 

डसे तेज्ञ मत करना । तुम डसकी गर्मी खहनेकी ताक़त कहाँसे छाओगे ? 

इसलिए उसपर सब्रका ठण्डा पानी छिड़क देना । --शेख़ सादी 

परिज्ञानपूथक उपभोग किये भोग तुष्टि देते हैं; जान-पहचानकर 

रक्‍खा चोर दोस्ती करता है, चोरी नहीं करता । --थोगवाशिष्ठ 

जिनका चित्त मोहसे आच्छुन्न नहीं है, वे भोगजनित सुखोंको दुश्ख 

ही मानते हैं। “-मदाल्सा 

भोगोंके न मिलनेपर तृष्णा तड़पाती है; मिलनेपर रागकी आग 

जलाती है, बिछुड़नेपर वियोगका काँटा कष्ट देता है; इस प्रकार सब 

भोग दुःखरूप हैं | --थयोगवाशिष्ठ 

भोग ,खुद छोड़कर चले ज्ञायँ तो दुःख होता है; हम स्वयं उन्हें 

छोड़ दें तो सुख होता है । --संस्क्ृत सूक्ति 

संसारके भोगोंमें पड़कर मेंने अपना जन्म बरबाद कर दिया--कॉँचकी 

कीमतपर चिन्तामणि रत्न दे डाला ! --संस्कृत सूक्ति 
. भोग पहले तो अच्छे छगते हैं, लेकिन बादमें दुःख देते हैं । 

--संसस्‍्क्नत सूक्ति 

योगी सांसारिक बन्धनोंकों भोगता हुआ भी संखारके बन्धनोंमें 

नहीं पड़ता । “सिद्ध तिललोपाद 
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भोजन 
क़दरतने खानेके दो वक्त झुक़रिर कर दिये हैं--सुबह और शाम । 
बीचर्म न खाय तो नित्य उपवापधका फल मिलूता है। --शान्तिपव॑ 


वेष्णवजन भोजन-वख्रकी व्यर्थ ही चिन्ता करते हैं; जो भगवान्‌ 

सारे संसारका पेट भरते हैं, क्या वे अपने भक्तोंकी उपेक्षा कर सकते हैं? 

-“पाण्डव गीता 

भूखसे ,ज्यादा खाना रोगोंकों न्योता देना है । >>-सौदी 

विना इच्छाके गुलक़न्द भो खाओोगे तो वह नुक़सान करेगा; उप- 
वापके बाद सूखी रोटी भी खाभोगे तो वह गुलक़न्दका मज़ा देगी । 


>>-सादी 
भ्रम 
इस बाग़-आलूममें फूलके अछावा कुछ नहीं । अपना असम ही एक 
कॉटा है । “स्वामी रामतीथ 
मकान 
मकान बनानेवालोंके लिए मेरा यह सूत्र है कि मालिकसे मकानकी 
शोसा हो, मकानसे मालिककी नहीं । -“सिसरो 
सजा | 
अति भोगसे हर मज़ा सज़ा बन जाता है। --बक्क 
एक मज़ा, हज़ार अज्ञाब । --क्रान्सीसी कहावत 
सज्ञाक़ 


वह मज्ञाक़ मज़ाक नहीं जो किसीका जी दुखाये । --सरवैण्यीज्ञ 
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अगर कोई बात मज़ाक़में कही गईं हो तो डसे गम्भीरतासे नहीं 


लेना चाहिए । -“प्लॉय्स 
सदद्‌ 
दलदलमें पड़े रहकर यह न चिज्ञाओ : “या ,खुदा कर मदद ! 
--कहावत 
(रे 
संध्यम भाग 
९ ७ ० किक के 
ईश्वर मध्यम मार्गपर चलनेवालॉकी हमेशा मदद करता है ! 
द ->ऐशीलस 
के (३ 
मध्यम साग सुरक्षाका मार्ग है। -जम॑न कहावत 
का २ छ बे व 
मध्यम मार्गमें हमेशा सबसे ज्यादा सुरक्षा है । --मीने एडर 
सधुरता 
३. ०, रच थ् थे 
मेरा जाना सधुर हों, मेरा आना मधुर हो । “-अथववेद 
सन 
मनके बहुत-से रंग हैं जो कि क्षण-क्षण बदरूते रहते हैं। एक रंग- 
में रंगा कोई बिरका होता है । --कंत्रीर 
केवल ईश्वरका चिन्तन करनेवाका मन केवर मथु ही पाीनेवाले 
अमरके समान है। “--स्वामी रामदास 
जिसका मन पवित्र नहीं, उसका कोई काम पविन्न नहीं होता । 
.. --श्रज्ञात 


सूख छोग तपस्थासे देहका दमन करते हैं, ज्ञानी-जन विकारके 
कारण सनका शमन करते हैं) छाठीसे मारे जानेपर कुत्ता गुस्सेसे 
लाठीको ही चबाता है, लेकिन शेर हथियार चलानेवालेपर ही हमला 
करता है । --संस्कृत सूक्ति 
मनका परम श्रेय ईश्वरीय ज्ञान है। --स्पिनोज्ञा 


मेरा मन शुभ संकल्प करनेवाला हो | --बजुबेद 
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मनकी यह एक अच्छी आदत है कि इसे जिस बातका मज़ा मिल 

जाता है, किर उसीका इसे चस्का छूग जाता है | इसलिए इसे कौत॒कसे 

घुसमा-फिराकर आत्मसुखका चस्का लगाना चाहिए । --शानेश्वरी 

कोई चीज़ दुखमय है न सुखमय । सुख-दुःख तो मनके विकार हैं। 

--महर्षि पराशर 

मन तीन तरहका होता है--पहाड़की तरह अचल, पेड़की तरह 
चलायमान, तिनकेकी तरह हवाके हर मझोंकेपर उड़नेवाला । 

--तैंपस्वी सर्री सकती 
मन नरकका स्वर्ग बना सकता है, स्व्गंका नरक ।. --मिल्टन 
मनकी शक्ति क्रियाशीलतामें है, विश्राम नहीं । ->-पोप 
वासनाके नष्ट होनेपर मनका उपशम हो जाता है। --योगवाशिष्ठ 
मन ही बन्ध और सोक्षका कारण है : विषयासक्त मन बन्ध है, 

निर्विषय मन मोक्ष है । --पंचदशी 
मनकी शान्ति स्वास्थ्यका लक्षण है। --भ्री उड़ियाबाबा 


मनुष्य 


मनुष्य क्या सवत्र ही अपनो क्षुद्र बुद्धि और तुच्छ प्रवृत्तिका शासन 
फेछाकर कहीं भी सुख-शान्तिका स्थान न रहने देगा ? 


--रवीन्द्रनाथ टेगोर 
जो अपनी देहको ही संवस्व मानता है सो जीव, ओर जिसे मान- 
वता प्रिय होती है सो मनुष्य । --नाथजी 


और देह केवल विषय-भोगके लिए है; केवछ मानव-देह मोक्त 
दिलानेमें समर्थ है, इसलिए देव लोग भी उसकी वांछा करते हैं । 
--भागवत 
साधारण आदमी शरीफ़ इतन। नहीं होता जितना खुशगवार । 
“लिन थुटांग 
ज्ञानी कहते हैं कि मनुष्य परमेश्वर हो जाता है ।-श्रीमद्राजचन्द्र 
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मनुष्य-जन्म 
चिरकालके बाद भी मल॒ष्य-जन्म मिलना दुलूभ है, क्योंकि पूव 
कर्मोका फल दुर्निवार होता है। गौतम, क्षणमात्र भी अमाद न कर । 
“भगवान महावीर 


मनुष्यता 
मनुष्य अपनी श्रेष्ठता अन्द्र दिखाते हैं, पशु बाहर ।-रूसी कहावत 
त मनो-निग्रह 
कुशाकी नोकसे समुद्र उलीचनेके लिए जैसे धेयंकी ज़रूरत है वैसे 
खेद्रहित धेयसे मनका निम्नह हो सकता है । --गौडपादाचाय 
मनोरञ्ञन 


ज्ञिन्दगी काफ़ी अच्छी हो जाय अगर उसमें मनोरञ्षन न रहें । 
-ल्वियन बैरन 
कोई मनोरञ्षन इतना सस्ता नहीं जितना वाचन, न कोई ख़ुशी 
ही ऐसी स्थायी होती है । +जलेडी मौण्टेन 
समता 
जिन-जिन वस्तुओोंमें मेरी ममता है वही मुझे दुःखदायी हैं; और 
जिन चीज़ोंसे में अनासक्त हो जाता हूँ वही मुझे आनन्ददायिनी हो 


जाती हैं । -- संस्कृत सूक्ति 
आदमी जितना ही सांसारिक सम्बन्धोंको प्रिय बनाता है उतनी ही 
शोकार्नि उसके सीनेको दहकाती है । --संस्क्रत सूक्ति 
ममता बन्धन है, निममत्व मुक्ति । --गरुड़ पुराण 


अगर कोई कहे कि ज़मीन मेरी है तो ज्ञमीन हँस देती है! 

कंजूसको देखकर धन हँस पड़ता है, और रणसे डरने वालेको देखकर 

काल अट्टाहस कर उठता है ! --संतकवि बेमना 
ममता बिलकुर छोड़ दे, और अगर न छोड़ सके तो सवन्र करे । 

-- संस्कृत सूक्ति 
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सरण 
धीर पुरुष ऐसा देह नहीं चाहता जिसमें कुमारावस्था, युवावस्था 
ओर बृद्धावस्था प्राप्त हों । --गीता 
जीते जी मर रहे तो फिर मरना नहीं रहता। --कब्रीर 
अज्ञाहके रास्ते चलते हुए जो क़त्छ हो जाय उन्हें मरा हुआ कभी 
न समझना, वे दिखाई नहीं देते मगर ज़िन्दा हैं। -“ऊक्ररान 
दरिद्री, रोगी, सूख, प्रवासी और गशुक्वाम ये पाँच ज़िन्दा भी हों तो 
भी मुर्देके समान हैं । ९ --भज्ञात 
में तो एक ही मरण जानता हूँ, वह है जीव-भावका ईश्वरके 
चरणोंमें समपण । --जानेश्वर 
प्रभुकी भक्ति न करना ही मरण है। ---ऋग्वेद 
मशीन 
आदमी अपने ओज़ारोंके ओज़ार हो गये हैं । --थोरो 
सस्त 
भर्विष्यका अनुसन्धान नहीं करता, अतीतकी चिन्ता नहीं करता, 
वर्तमान क्षणकों हंसते-हँसते गुज्ञारता है । --योगवाशिए्र 
मस्ती 
कहीं भी किसी भी परिस्थितिमें रहो, मनमें कमज़ोरी मत आने दो, 
जहाँ रहो मस्त रहो । -- शी ब्रह्मानन्द सरस्वती 
सहत्ता 
अगर महत्ता चाहता हो तो दे, मगर किसीसे याचना मत कर । 
--हेमचन्द्राचाय 
महत्त्ताकांचा 
मरनेपर छुद् फ़्ट ज़मीन हमें काफ़ी हो जाती है, जीते जी हम 
सारी दुनियाको पा लेना चाहते हैं । --फ़रिल्लिप 


्छ 


तरग-म रफ्रे 


महात्मा 


विपत्तिमें घेयं, सम्पत्तिमें क्षमा, सभामें वाक्चातुरी, युद्धमें पराक्रम, 
यशमें अभिरुचि, शाखंमें लगन ये सदुगुण महात्माओंसें स्वाभाविक 


होते हैं । --भतुंहरि 
महात्मा मनसे एक, वचनसे एक, कमसे एक होते हैं। दुरात्मा मनसे 

पर, वचनसे ओर, कमंसे और होते हैं । --महाभारत 
मनमें भगवानका स्मरण बना रहे और मर्यादाका उद्लंघन न हो, 
यही महात्मापन है।.... -- श्री ब्रह्मानन्द सरस्वती 

सहानता 

ईश्वरकी नज़रमें ऊँचे वे हैं जो नीतिमें ऊँचे हैं।.. -मुहम्मद 
सचमुच महान्‌ वह है जो समूहमें रहता हुआ भी एकान्तका 
आनन्द के सकता है । “एप्स न 
सच्ची महानता हृदयकी पविन्रतामें है । कोई तुम्हारे बारेमें कुछ भी 
सोचे, इससे क्या ? “स्वामी रामदास 


महान्‌ पुरुष वह है जो जनसमूहकी वाहवाहीकी अवगणना कर 
सकता है, और उसकी नवाज़िशके बग़र भी आनन्दमग्न रह सकता है । 
--रिचाड स्टील 
महानता उन व्यक्तियोंमें भी हो सकती है जिनका कार्यक्षेत्र बहुत 
छोटा है । --फ़लिल्प्स ब्रुक्‍्स 
महान्‌ आदसीकी महानताका पता इस बातसे रूग जाता है कि वह 
छोटे आदमियोंसे केसे पेश आता है। -कार्लइ्ल 
मनुष्य ठीक उसी परिमाणमें सहान्‌ बनता है जिस परिमाणसें वह 
मानवमात्रके कल्याणके लिए श्रम करता है । --सुक़्रात 
महापुरुष हमेशा सदाचारका विचार करता है; क्षुद्र आदमी सुख- 
का। महापुरुष शाखाज्ञाका विचार करता है; झ्ुद्र आदर्मा छामका। 
: “+कन्‍्फ्यूशियस 
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बड़ा वह है जो स्वयं समाधान प्रापकर ओऔरोंको समाधान देता है। 
--श्री ब्रह्मचेतन्य 
हि स् & से हि अ 
महान्‌ वह हे जो दयालु है; ज्ञानी वह है जो प्रसन्न है । --अज्ञात 
अगाध जलूमें रहनेवाला रोहित मत्स्य कभी विकारको प्राप्त नहीं 
होता; किन्तु चुल्लू भर पानीमें रहनेवाली मछली फरफराती रहता है । 


“--सेस्कृत सूक्ति 
नक़छ करके कोई आजतक महान्‌ नहीं बना । --सैम्युएल जॉन्सन 
लोकोत्तर महापुरुषोंके चित्तको कौन जान सकता है, वह वच्रसे 

कठोर और कुसुमसे भी कोमल होता है । “--भवभूति 
जिनकी आत्माएँ महान्‌ हैं वे कोई काम अधूरा नहीं करते । 
--वीलेण्ड 
आदमी घन या कुलसे नहीं, दिव्य स्वभाव और भव्य आचरणसे 
महान्‌ बनता है । --आविद 
महापुरुष 


महापुरुषमें महापुरुष पेदा करनेकी शक्ति होनी ही चाहिए । 
--समथ गुर रामदास 


कै 


महापुरुषोंमं छेशमात्र भी काम-क्रोध नहीं रहते । उनमें काम-क्रोध- 
का अत्यन्ताभाव होता है; पर दूसरे पुरुषोंको उनमें आभास दीख 
सकता है। उनमें काम-क्रोच क्‍यों नहीं होते ? इसीलिए कि वे सम्पूर्ण 
विश्वको भगवान्‌की छीछा तथा भगवद्रूप देखते हैं, अथवा अपना 
आत्मस्वरूप देखते हैं। दोनों प्रकारसे ही उनमें काम-क्रोधादि नहीं 
होते । --अज्ञात 
“उमा जे रामचरनरत, बिगत काम मद क्रोध । 

निञ्ञ प्रभुमय देखहिं जगत, का सन करहि विरोध ॥ 

--3डियाबाबा 


तरंग-म रच 


कक का, 


महापुरुष वे ही हैं जो सम-चित्त, प्रशान्त, क्षमावान्‌ू, शीलसम्पन्न 


ग्ेर परोपकारी हैं । --भगवान्‌ ऋषभदेव 
महान्‌ पुरुष अत्यन्त प्रतिकूल परिस्थितिमं भी धीरज नहीं छोड़ते । 
--अ्रज्ञात 
के ३5. 
माजल 


जो मंज़िले-मक़्सूद तक पहुँचना चाहता है उसे एक ही रास्ता 
पकड़ना चाहिए, इधर-उधरकी बहुत-सी गलियों ओर बोथियेंमिं भटकना 
नहीं चाहिए । से ने का 
सन्तव्य 
अगर चालीसपर भी हमारी वहीं मान्यता बनी रहे जो बीसपर 
थी तो गोया बास बरस तक बेवक़॒फ़ हो बने रहे । 
--अआर० ऐंल० स्टीवेन्सन 


साता 
हाथोंसे केस पकड़कर धात भी कर दे तो भी मॉका हेत कम 
नहीं होता । --कत्रीर 
सान 
इज्जत खोजना आजादी खोना है । --ल्ाड बेकन 


अहंकारोी अपनी मंजिलपर नहीं पहुँच पाता। क्योंकि, वह चाहता 
तो इड़जत ओर हरमत है, मगर पाता है नफ़रत और तिरस्कार । 
--वाकर 


मानी 
लफ़्जॉमें मत फँस मानीकी तरफ़ जा। --मौलाना रूम 


शब्दोंपर मत चिपको, शब्द आदमीको मार डालते हैं: मानीकी 
तरफ़ जाओ, उसीसे तुम्हें भमर जीवन मिलेगा । --इई जील 
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सानव 
दुनिया मेरा देश है, सारी मानव जाति मेरी बन्धु है, और नेकी 
करना मेरा धम है । --थौमस पेन 
मानवजाति 
हमें मानव जातिको केवल एक परिवार बनानेकी कोशिश करनी 
चाहिए । --मैज्ञिनी 
मानवता 


ईश्वरकी प्रेमभावनाको पविन्रतम और श्रेष्ठटम मान भी लिया 
जाय फिर भी उस भावनामें आदमी चोबीसों घण्टे मग्न नहीं रह सकता। 
कुछ देर रह सकता है | इस थोड़े वक्तकी मग्नतामें आदमी धन्यता 
या मानवता माने या उस पवित्र भावनाका जीवनके हर क्षेत्रमें, हर 
व्यक्तिके साथ आने वाले सम्बन्धमें, कममें और कतव्यमें सतत उपयोग 
करके उसके द्वारा उस दिव्य और पविन्न भावनाको प्रकट करनेमें धन्यता 
और मानवता माने ? कोई भी भावना उचित कर्माचरण बरौर पूण नहीं 
हो सकती । इसलिएु जो भावना डचित कमेमें नहीं परिणमती वह 
पवित्र और श्रेष्ठ हो तो भी निकम्मी है। --ना थजी 
मानवता मानव-हृदयमें खिलनेवाला सुन्द्रतम पुष्प है। 
--जेम्स ऐलिस 
यह ज्यादा अक़्लमन्दीकी बात हो कि हम डस ईश्वरकी बातें कम 
कर जिसे हम समझ नहीं सकते, और उन पारस्परिक छोगोंकी बाते 
ज्यादा करें जिन्हें हम समझ सकते हैं । --ख़लील जिब्रान 
चिड़ियोंकी तरह हवामें उड़ना और मछुलियोंकी तरह पानोमें 
तेरना सीखनेके बाद अब हमें इन्सानोंकी तरह ज़मीन पर चलना 
सीखना है । --राधाकृष्णन्‌ 
इन्सानको चाहिए कि कभी उपकारको न भूले, बढ्कि उस उपकार- 
से भी बढ़कर प्रत्युपकार कर दे । --हुन्ती 
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मनुष्यता सोम्यमें है । क्‍ --विनोज्ा 
शी थक कक कप न 
दुनियामें चारों तरफ़ जुल्म, अन्याय, स्वार्थ, वशरहका साम्राज्य 
फेला हुआ हो डस वक़्त यह मानकर कि इस लछोकका कतव्य पूरा हो 
गया, ईश्वरी प्रमरमें मग्न या सस्त रहनेकी कोशिश करनेसे क्‍या 
मानवताकी वृद्धि हो सकती है ! --नाथजी 
मानवधघरके अनुसार वतन करनेसे ही मानवता प्राप्त हो सकती 
है | केवल शारीरिक या बौद्धिक श्रेष्ठ तासे ईश्वर-विषयक भावनाके अति- 
रेकसे होनेवाले काल्पनिक आनन्दसे मानवता सिद्ध हो जाय यह झसुम- 


किन नहीं है । . --नाथजी 
देवतापद प्राप्त करना सहल है, पर इन्सान बनना मुश्किल है। 
->-नाथजी 


बे 


मानवताका प्रारम्भ विवेक और चित्तशुद्धिके प्रयत्नसे होता हे ओर 
अन्त सद्गुणोंकी परिसीमार्मे चित्तशुद्धिके लिए संयमकी जरूरत हू 
और सद्गुणोकी परिसीमाके लिए पुरुषाथंकी जरूरत है। --नाथजी 
स्वाथभय जीवन पशुताकी निशानी है, पराथमय जीवन 
मनुष्यताकी । --अज्ञात 
मनुष्यको न दानव बनना है न ईश्वर बनना दे, बल्कि मानवकी 
तरह व्यापार करते हुए चैतन्यका सदूगुणों द्वारा प्रकटीकरण करते हुए 


उसे मानवताकी सीमा तक पहुँचना है। .. -नाथजी 
हमारी मानवता एक द्रिद्र चीज होती अगर हमारे अन्दर 
चिन्मयी देविकता न होती । 5 बैफेन 
मानवता महान है, लेकिन मानव छोटा है । --चौन 
हमारी सच्ची राष्ट्रीयवा मानवता है। ““ऐच० जी० वेल्स 
राजपूती शानका जमाना चला गया; मानवताका जमाना आ 
गया है। --चाल्स सुमनेर 
मानवता माने दूसरोंके प्रति समभाव । --नाथजी 


१७ 


श्प््प् शानगज्ञा 


में अपने देशको अपने कुटुग्बसे ज़्यादा प्यार करता हूँ लेकिन 


मानवजाति सुझे अपनेसे भी ज्यादा प्यारी है। ---फ़ेनेनल 
५ 
सानवधम 
समुदायके रक्षणके लिए, उन्‍्नतिके लिए और कल्याणके लिए सम्नु- 
का ० क्ज ७. के पक न थ्‌ 
दाय जिन नियमोंको आचरणमें लाये वही मानवधरम है। --नाथजी 
माया 


बे 


हम 5 को ८ थे कै 
माया सत्‌ और असतसे विरलूक्षण है, अनादि है और सदव पर- 
मात्माके आश्रय रहनेवाली है। यह त्रिगुणात्मिका माया ही चराचर 


जगतको उत्पन्न करती है। --शंकराचाय 
माता-पिता, पति-पत्नी, पुत्र, मिन्न, द्रव्य, सब मायाजाछ हैं। 
सिध्यादष्टि जीव इन सबको अपना मानता है। --थोगीद्ध देव 


माया देख ली जानेपर बिजलीकी तरह गायब हो जाती है। 
--शंकराचाय 
बरह्मके आश्रित हुईं माया ही जीवाश्रया अविद्या कहलाती है। यही 


| 


चित्तकी जड़-वेतनअन्थि हैं । जबतक मोक्ष न हो तबतक इसे अक्षय ही 


जानना चाहिए। --शंकराचाय 
सब प्रकारके राहलली कपट-जाल छिन्न-भिन्न हो जाय । --वेदवाणी 
जो आती ओर जातोी है सो माया है। --रज्जवज्ञी 


का 


हम कैसी छुगराएं हैं, और केसी छायाओंके पीछे पड़ते हैं ! 
--बक 
यह प्रकृति--अथात्‌ साया--हीं विश्वकी उन सब वस्तुओका 
प्रसार करती है, जिनकी नाम और रूपके द्वारा प्रतीति होती है और 
वह प्रकृति सुरूमें ही समरस होकर रहती है, इसकिए इस समस्त 
जगत्‌का आदि, सध्य और अन्त में ही हूँ 
“भगवान्‌ कृष्ण ( ज्ञानेश्वरी ) 
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वह महत्तत्व आदि साया भी मेरी छाया ही है। इसी मायाका 
दूसरा नाम भ्रकृति है । --भगवान्‌ कृष्ण ( ज्ञानेश्वरी ) 
माया, सकान, रुतन्नी, धरती और व्यवहार--ये सनन्‍्तोंकों तब मिलते 
हैं जब भगवानका उनपर कोप होता है। --अ्रज्ञात 
सायाका नाम छोड़कर मुझे तो ईश्वरके चरणोंमें ही छीन 
रहना है । --ज्ञानेश्वर 
वह शख्स जो मुझे पिस्तेकी तरह फूछा हुआ मालूम होता था, 
उसपर प्याजकी तरह तहपर तह थी । द “--सादी 


कोई बिरला ही जानता है कि माया और छाया एक-सी हैं-- 
ली. है... करो ७ «रे ३... के हम 
भागतेके पीछे फिरती हैं, और जो पीछे पड़ता हे उसके आगे भागती हें। 


-- कैनीर 

माया मरी न मन मरा, न आशा मरी न तृष्णा मरी । सिफ़ शरीर 
मरता रहा । --कत्रीर 
जो मिथ्या है वह हमें सत्य लगता है । जो खत्य है वह हमें मिथ्या 
लगता है । द --पसमर्थ गुरु रामदास 
यह देवी भगवती महामाया ज्ञानीके भी चित्तको ज़बरद॒स्ती खींच- 

कर मोहमें डाछती है । --सप्तशती 

सायाचार 

धूत क्ादसीको न आदमी पहचान सकता है न फ़रिश्ता, उसे तो 
सिफ़ भगवान्‌ जानते हैं । --जॉन मिल्टन 


जो अवांछुनीय महसानके प्रति दयाछुता ओर मझदुरूता दुर्शाकर 
हार्दिक स्वागतका ढोंग करता है वह हज़ार स्पष्ववादियोंसे भी बदतर 


(न करे 5 
मायाचारी है। +-लेवेटर 
दिखावटी प्रेम, छुठी भावनाएंँ और क्ुन्रिम भावुकता--ये सब 
ईश्वरके प्रति अपमान हैं । क्‍ --स्वामी रामतीथ 


मोहि कपट छुल छिद्र न भावा' । --भगवान्‌ राम 
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मायाचारी सिफ़ देखनेमें ही अच्छा लगता है। --पेरीकिल्स 
दुष्को धूतंताका भार छाज्िमी तौरसे ढोना पड़ता है। --जॉन्सन 
उस आदमीसे झुर्े ऐसी घृणा है जैसी नरकद्वारसे, जिसके बाहरी 
शब्द उसके भीतरी विचारोंको छिपाते हैं । --होमर 
धूतलोग ईसाके वेशमें शेतानको बेगार करते हैं। --मैथ्यू हैनरी 
दुश्टेके सन; वचन और कममें और-ओर भाव होते हैं; सज्जनोंक्े 
सन, वचन और कममें एक ही भाव रहता है । --चाणक्य-नीति 
0 
साग 
निम्नतम गहराईसे उच्चतम ऊंचाई तक रास्ता है। --कार्लाइल 
असत्य मार्गपर हम चाहे जितनी दूर जा चुके हों, वहाँसे लौट 
पड़ना उसपर चलते रहनेसे बहतर है। --महर्षि दालस्यॉय 
मार्ग है--रामनाम, ईशगुणचिन्तन और शरणागति । मांग है-- 
जप, ध्यान और समपंण । --स्वामी रामदास 
श्रेष्ठम मार्ग खोजनेकी प्रतीक्षाके बजाय हम ग़लत शस्तेसे बचते 
रहें ओर बहतर रास्तेको भपनाते रहें । --जवाहरलाल नेहरू 
(0. (९ 
मागद्शक 
तुम्हारा रहवर अन्दर हैं; उसको आवाज़पर चलो । महज़ दूसरोंके 
कहनेसे कोई काम न करो । --स्वामी रामदास 
सादव 


सदुतासे कठोर जीता जाता है। रूदुतासे अकठोर भी जीता जाता 

है। ऐसा कुछ भी नहीं है जो झदुतासे न जीता जा सके । इसलिए 

रूदुता ही तीचणतम शख्र है। --महयमारत 
आो 

मालिको क्‍ 

जो ज़मीनका मालिक है, ज़मीन उसकी मालिक है। --एमर्सन 
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करे 


माँ ही पृथ्वीपर ऐसी भगवती है जिसके कोई नास्तिक नहीं । 
-ई. लेगोव 
मांसाहार 
मांसाहारीका ज्ञान-कथन ऐसा है जैसे नंगीका घूघट निकालना । 
“-+बीग धरनीदास 
सांसभक्षी दयाधसंका विध्वंसक है । --गोरखनाथ 
पितव्ययता 
ज़मीनसें गाड़नेके लिए नहीं, नोकरोंकी फ़ोज़ खड़ी करनेके लिए 
नहीं, बल्कि स्वतन्त्रताका उज्ज्वल अधिकार पानेके लिए मनुष्यको 


मितव्ययी होना चाहिए । ---बंन्स 
मित्र 

मित्र अपनी प्रतिमूर्ति है। --अरस्तू 

नेक सबके प्रति रहो, मित्र सर्वोत्तमकों ही बनाओ । --इसोक्रेट्स 


है. 6 की ५७ 


मित्र छुननेमें थ्रीमे रहो, बदलनेमें ओर धीसे । 
--बेजामिन भफ्रेकल्लिन 


॥+ मी, 


।ई किसीका मित्र नहीं आर किसीका शत्र नहीं है, बतावसे ही 

मित्र ओर शत्रु पैदा होते हैं।.. --चाणक्य-नीति 
अरे पुरुषों | तुम स्वयं अपने मित्र हो, अपनेको छोड़कर अन्य मित्र 
कहाँ हूँढ़ रहे हो ? ““आचारांग 
मिन्न मिनत्रको बचाता हे। --वेदवाणी 
मित्र कौन है? जो पापसे हटायें । --शंकराचार्य 


जो कुमागंसे बचाकर सुमागपर चलाता है; अवगुर्णोकी छिपाकर 
गुणोंको प्रकट करता है; देते-छेते मनमें शंका नहीं करता; यथाशक्ति सदा 
हित करता है; और विपत्तिकालूमें सोगुना प्रेम करता हे, वही सच्चा 
मित्र है। ४ --रामायण 


र्‌६२ शानगड़ा 


वह मित्र नहीं जो मित्रको सहायता नहीं देता । --कऋग्वेद 
मित्रको मिनत्रकी सलाईं करनी चाहिए । --अथव॑वेद 
दुनियाकी किसी चीज़का आनन्द परिपूण नहीं होता, जब तक कि 
वह किसी भिन्नके साथ न छिया जाय । लैटिन 


साथी-सहकारी करोड़ हो सकते हैं, मित्र तो एक ईश्वर ही हो 
सकता है। दूसरी मित्रवा ईश्वरकी मिन्नतामें विध्नकारी है ऐसा मेश 
अभिप्राय और अनुभव है। --महात्मा गाँधी 
मित्रता 
अगर दो मित्र एक दूसरेकी छोटी-छोटी ग़रूतियाँ माफ़ नहीं कर 
सकते तो उनकी मित्रता ज्यादा दिन तक नहीं टिक सकती । --बअयर 
पहले तुम तो अपने मित्र बन लो, तब दूसरे भी बन जायेंगे । 
;ल्‍ ““”फहावत 
मुखके साथ मिन्नता करनेसे कभी छाभ नहीं होगा । 
+आंसा दी वार 
अजानसे दोस्ती ओर घनवानसे प्रेम पानीपर खींची गईं रकीरकी 
तरह है। --आसा दी वार 
भिन्रोंमिं अगर अनबन होने छगे तो स्पष्ट सफ़ाइयाँ दे डालना 
अच्छा । इससे टूटती हुईं दोस्ती जुड़ जायगी, बल्कि इृढ़तर हो जायगी; 


मगर गुप्त असन्‍्तोष सदा विधातक होता है । --सिडनी स्मिथ 
संसारमें मित्रता ही एक ऐसी चीज़ हे जिसकी उपयोगिताके 
विपयसे सब एकमत हैं । --सिसरो 
अपने साथियोंकों घुननेमें बड़े विचारसे काम छो ।. +-लूकेनस 
दोस्ती बराबरवालेसे करे; क्योंकि जहाँ बराबरी नहीं है, दोस्ती 
ज्यादा दिन नहीं टिकती । -अफ़ल्लावून 


शायद सबसे इयादा मसरतबरूश दोस्तियाँ वो हैं जिनमें बड़ा मेल 


है, बड़ा रूगड़ा है, और फिर भी बड़ा प्यार है। --जॉज ईलियट 
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दधने अपने पास आये हुए जलकी अपने सब गुण दे दिये । जलने 
भी दूधको जछते देखकर अग्निमें अपनेकी भस्म कर दिय्वा। मित्रपर 
ऐसी आपत्ति देखकर दूध आगमसें गिरनेके किए उछलने छगा, जब उसमें 
जल फिर आ मिला तब शान्त हो गया। सज्ननोंकी मित्रता ऐसी ही 


होती हे । --भतृहरि 
मित्रता लेन-देनका विनिमय है। --कार्डिनल ग्रेसियस 
किसी भी संसारी पुरुषसे मित्रता न करे । --श्री उड़ियाबाबा 
अगर हम चाहते हैं कि दुनिया हमें मिन्र-मावसे देखे, तो हमें भी 
टुनियाकों सिन्र-भावसे देखना चाहिए । --विनोदा 
विश्वासके विना मित्रता नहीं । “ऐपीक्यूरस 
कृष्णपका सखा बनना चाहिए । --विनोबा 
सच्ची मित्रता समान-शोल सज्जनोंमें ही होती है --अरस्तू 
मिन्रताका यह विशेष अधिकार हैं कि मिन्नके दोषोंको अपना माने 
ओर दोपोंके बावज़द अपने स्नेहकी पुमरवोषणा करे । ->-गाँधी 
न्याय नहीं बल्कि त्याग और केवल त्याग ही मित्रताक्का नियम हे । 
“गाँधी 

अविवेकी मिन्रसे ज्यादा ख़तरनाक कोई चीज़ नहीं; उससे तो दाना 
दुश्मन अच्छा । जो फ़ौन्टेन 
मित्रवाकी परीक्षा विपत्तिकाऊरमें दी गई मददसे होती है, ओर 

वह मदद बिला शत होनी चाहिए । --गाँधी 
मित्रता आत्माकी कविता है । -अज्ञात 
नज़रानोंसे दोस्ती ताज़ा रहती है । --जमन कहावत 

मिथ्यात्व 

आधा मिथ्यात्व परस्पर कथाछापसे छूटता है, पाव भाग विचारसे 
छूटता है, और शेष आत्मप्रत्ययसे छूट जाता है। --थोगवाशिष्ठ 


भूखकी तरह प्रत्यक्ष पीड़ा देनेबालों विपरीत भावनाको जैसे बने 
कर कक रे बे 
वैसे टाले; इसमें अनुष्ठानका कोई क्रम नहीं है । --पञ्चदशी 


२६४ जशानगज्ा 
रे ले 
[सदन 
इस दुनियामें सबसे दोड़कर मिलिए, क्योंकि न जाने किस वेश 
नारायण मिल जाय ! --सनन्‍्त तुलसीदास 
मुक्त 


जो हर हालतमें आनन्द-मग्न रहता है वह मुक्त है। 
-- भी ब्रह्मचेतन्य 
जरू शान्त हो या तरंगित, परन्तु सम्लुद्रकें छिए तो जरू जल ही 
है। उसी प्रकार अदेह और सदेह मुक्तमें भेद नहीं। तरंगमें जो जछ 


था वही शान्त जलूमें भी है । --योगवाशिष्ठ 
यह विश्वपरिस्पन्द में करता हूँ, ऐसी वासनासे रहित होकर जो 
कायमें भ्रवृत्त होता है वह सुक्त है। --योगवाशिएष्ठ 


मुक्त कोन है ? सांसारिक छोम जिसको गुलाम नहीं बना सकता । 
--तपस्वी मुहम्मदअली हकोम तरमोजी 

मुक्ति 
तेरी ही शक्तिसे तेरा छुटकारा हो । -शानेश्वर 
वासनाओं यानी ख्वाहिशंके ज़रिये आदमीका मन संसारमें फसा 
रहता है। इन झुवाहिशोंसे आज़ाद होकर ही आत्मा भाज़ाद हो 


सकती है । --डपनिषद्‌ 
लू खुदाकों भी पाना चाहता है और इस ज़लीछ दुनियाको भा 

का के कि | कर के, 
हासिल करना चाहता है। यह ग़र-मुमकिन है । --एक सूफ़ी 


जो आदमी अपना सारा संसार और अपने जीवनको प्रभुके अपण 
नहीं कर देता, वह दुनियाके इस भयानक जंगरूको पार नहीं कर 
सकता | --अज्ञात 
शाश्वत्पर नज़र जमाये ज्षणिक दुनियाकों देखना (ओर उससे 
प्रभावित न होना) ही मुक्ति है । -स्वामी रामदास 
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मुक्ति ज्ञानले मिलती है, सर सुंड़ा लेनेसे नहीं । --अज्ञात 
चित्तकी शान्ति हो सच्ची सुक्ति है। --रमण महर्षि 
अपनी मुक्ति स्वयं प्राप्त कर लो । “-बाइबिल 
कतृत्व और भोक्तृत्व शान्त होनेपर शान्ति ही शेष रहती है | वही 
जब पुष्ट हो जाती है तो झुक्ति कहलाती हे । +-योगवाशिए्ट 


शास्त्र पढ़ो, देवोंको पूजो, कम करो, देवताकी भजो, परन्तु आपध्मेक्‍्य 

विना- कभी मुक्ति नहीं मिलती । >-विवेक-चूड़ामणि 

ओषध पिये बिना; केवछ उसका नाम छेनेसे रोग नहीं जाता । 
प्रत्यक्ष अनुभव विना ब्रह्म शब्द मान्रसे मुक्ति नहीं होती । 

--विवेक-चूड़ामणि 

अगर तुझे मुक्तिकी इच्छा हैं तो विषयोंको विषके समान त्याग दे 

तथा क्षमा, सरलता, दया, पविन्नता और सत्यको अम्ठुतके समान अहण 


कर । ; --अष्ठावक्र गीता 
ईश्चरके आनन्दमें मग्न मनुष्य तर जाता है। --सामवेद 
मोक्ष जानेबाले अपनी ही शक्तिसे मोक्त जाते हैं । --महावीर चरित्र 


अगर मुक्ति चाहता ढे तो विषयोकीा विष समझकर छोड़ दे ओर 
क्षमा, दया, सत्य, सरलता और सनन्‍्तोषकों अछत सानकर अपना । 


--अज्ञात 
सच्चिदानन्दकी प्राप्ति ही मुक्ति है और उसकी प्राप्ति होगी तब जब 
सनसें कोई वासना न होगी । --श्री उड़ियाबाबा 


५ 


यदि आप मुक्ति चाहते हैं तो विषयोंको विषकी तरह छोड़ द॑ । 
--बद्ध चाणक्य-नीति 
हे पुरुष | तू अपनी आत्माको आशा दृष्णासे दूर रख जिससे दुःखसे 
सुक्ति पायगा । बन्ध और मोक्ष दोनों तेरे अन्दर मोजूद हैं । 
“-भगवान्‌ महावीर 
अपना मोक्ष-माग स्वयं बनाओ । --बाइबिल 


२६६ शानगज्ञे 


किसी भी उपायसे अहंकार ओर ममताका नाश करनेका नाम हो 
। --श्री रमण महृषि 
६१०. 
मान 
जहाँ सम्यक्‍त्व है वहीं मुनित्व है | “-आचारांग 
जीव जिस ब्रह्मकी ओरसे सोये रहते हैं, संयमी उसकी ओर जाग्रत 
रहता है; जीव जिन विषयक्ते लिए जागृत रहते हैं, सुनि उनकी ओर 


4 


झ्ञा 


११३ 26 १४4 


सोया रहता है | -“शानेश्वरी 
सुसक्षुकी क्या करना चाहिए ? खत्संग, निरमंमता और ईश्वर- 
भक्ति। --शंकराचाय 
मुहब्बत 
अर्छाह जब किसी बन्देसे मुहब्बत करता है तो उसे आज़मानेक्रे 
लिए उसपर चारों तरफ़्से बलाए सेजता है । --दज्षरत मुहम्मद 
मृः 0 
[सं 
अपनेको ज्ञानी देखकर, मूखोंको सहष सहन करो ।  --बाइबिल् 


मैं मूखंसे दुष्को अच्छा समझता है; दुष्ट कभी थमता तो है । 
--एलेग्ज़ेण्डर ड्ब्‌मा 
विद्वानोंका दास बनकर रहना अच्छा है, मूर्खोंका पण्डित बनकर 


रहना अच्छा नहीं । क्‍ “सूरदास 
मूखोंके बीच ज्ञानी ऐसा है जेसे अंघोंके बीच सुन्दरी । --सादी 
दौलतमन्द मूल असहनीय बोझ है । “-ऐशोलस 


जो भूख अपनी मूखताकों जानता है वह धीरे-धीरे सीख सकता - 
है; पर जो मूख अपनेको बुद्धिमान समझता है उसका रोग असाध्य है । 
--अ्रफ़लातून 
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मा 


8५ ध्ट डे ं के, 
वह बेवक़फ़ है जो समझता है कि दूसरा समझूता नहीं हैं । 
>-यूरोपियन कहावत 


बेवक़ुफ़ोंकी सिफ्त ख़ुदा समझता है। --क्रान्सीसी कहावत 
पागछ ओर सॉड्के लिए रास्ता छोड़ दो । --स्पेनी कहावत 
बेवक़फ़्से दोस्ती करनेकी बनिस्वत साँपसे दोस्ती करना अच्छा । 

ह --सादी 
ख़ाली दिमाग़का इलाज नहीं | --अंग्रेज़ी कहावत 
हें दिल | अगर तू अक़्लमन्द और सावधान है, तो बेवक़्ुफ़ोंकी 

सुहबतसे बच, उनसे तीरकी तरह भाग ! --सादी 
वेबक़फ़ बेवक़फ़ रहता है । --जमन कहावत 


आधे बेवकुूफ़ की बनिस्बत पूरे बेवकूफ़से भिड़ना बहतर । 
--जमन कहावत 


मूख हमेशा शुरू ही करता रहता है। --फ्रान्सीसी कह्यवत 

हर वेवक़्फ़को उसकी तारीफ़ करनेके लिए एक और बड्डा बेवक़फ़ 

मिल ही जाता है। --वोदलो 
विद्वान मूखंसे बड़ा मूर्ख नहीं । --जमन और इटालियन कहावत . 

हर मूख समझता है कि में काफ़ी चतुर हूँ। -बडेनिश कहावत 

विद्वान मूखे अनजान सूखंसे अधिक बड़ा मूख है । --मौलियर 

बारह बेवक़फ़ोंसे एक अक़्लमन्द आदमो नहीं बन जाता। 

--रस्किन 

मूख आदसीका जीना दुःखके लिए है । --थोगवाशिष्ठ 

अजगरसे दोस्ती करना ज्यादा अच्छा है बनिस्बत इसके कि कोई 

जाहिल तेरा दोस्त हो । -+सादी 

मूख सिवाय दुष्टताके कुछ नहीं कर सकता, कोई उससे सिवाय 

' छुरी बातके कुछ नहीं सुन सकता । -+सादी 


अक़रूमन्द आदमी तेरी जानका दुश्मन भी हो तो अच्छा है; बजाय 
इसके कि कोई जाहिल तेरा दोस्त हो । -+सादी 


श्द्८ ज्ञानगढ़ा 


९ ०0 हब ढ#5 को है). 
जो मूख है, पर जानता है कि वह मूख है, बह दुनियाका सबसे 
हे. कर ही पु #५० । 
अक़्लमन्द आदमी है, लेकिन जो मूख है, मगर नहीं जानता कि वह 


मूर्ख है, वह दुनियाका सबसे बड़ा मू्ख है। “सुक़रात 
ऐ दिल ! अगर तू अक़्लमन्द और होशियार है तो जाहिलोंकी 
संगत मत कर, जाहिलोंले तीरकी तरह भाग । -सादी 


तार्किक युद्धमें मूल पण्डितको हरा सकता है इससे यह साबित 
नहीं होता कि मूख सत्यको पा गया है, रास्तेका एक बेडौल पत्थर 
बेशक्रीमती मोतीकों तोड़ सकता है, तो क्या पत्थरको पसन्द किया जाय १ 


->-शेख सादी 
मूखको उपदेश न दो, जहाँ तलवार भी टूट जाय वहाँ पत्थर 
मारनेसे क्या होगा ? “सन्त मलूकदास 
ए 9 की (5 गे के ५० ० थे 0 
मूखसे बहस करनेमे समझदारी नहीं हं, दोनोंमे कोन मूख है 
इसका पता औरोंको कैसे छंगेगा ? --भज्ञात 
मृः 0 

[खता 
बदतरीन मज़ है हिमाकत, क्योंकि सिफ्त इसीका कोई इलाज 
नहीं है । --एडमणड एबाउट 
मूख लोग जीवनकी रक्षाके लिए धनका और घनकी रक्षा के किए 
जीवनका दाव छगाते रहते हैं । -- संस्कृत सूक्ति 
तुम सबसे ज्यादा बेवक़फ़ उस वक्त होते हो जब किसी औरको 
बेवक़ फ़ बना रहे होते हो । --रोशे 
5 कोर गे बे ५ मूः रे का 
जहाँ धन है, जवानी है, पर-सत्री है, वहाँ सब अन्घे ओर मूख बने 
रहते हैं । --कपिलदेव 
मूखंताके पंख बाज़के हैं, लेकिन आँखें उल्लुकी । --डच कहावत 


बेवक़ फ़ औरत अपनी चटकमटकसे जान ली जाती है । 
“-फ्रान्सीसी कहावत 
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दूसरेके पेर के काँटा निकालकर अपने पैरमें घुसेड़ लेना बेवक़, फ़ी है । 

“जडेनिश कहावत 

बहरेको दो दफ़ा गाना सुनाना बेवक़ फ़ी है। डेनिश कहावत 
मूर्तिपूजा 


आनन्दका अधिष्ठान बाह्य मूर्ति नहीं, आन्तरिक प्रेम है । 


“-शानेश्वर 
मूर्तिका मोहक सौन्दर्थ ईश्वरके अनन्त ग्रुणोंका प्रतिबिम्ब मात्र है। 
--शानेश्वर 
मतक 
जीतेजी कौन मर चुका है ? उद्यमहीन । --शंकराचाय 
ख्त्घु 


5 के 


जेसे फॉँसी पाने वाले आदमीकी मौत पास आती जाती है, वही 
हाल यहाँ हर संसारीका है । --संस्कृत सूक्ति 
तू मौतसे क्‍यों डरता हैं? क्‍या डरने वालेको यमराज छोड़ देता है ? 
--संस्कृत सूक्ति 

अपने सिरपर सवार मोतको अगर लोग देख सके तो और तो क्या 
भोजन भी उन्‍हें अच्छा न छगे । संस्कृत सूक्ति 
छोग दूसरोंकी दौलत हड़पना चाहते हैं, पुत्रोंकी टोलियाँ चाहते 

हैं, भोगोपभोगका सामान चाहते हैं, दुश्मनोंके सिर कुचलना चाहते हैं 
लेकिन यह कोई नहीं कहते कि हम मरना चाहते हैं। --संस्कृत सूक्ति 
जेसे बलिका भेड़ा अपने सिरपर रक्खे हुए जौ, अक्षत आदिको 

बड़ी प्रसन्नतासे खाता है वैसे ही मौतसे बेखबर इन्सान भी सांसारिक 
भोगोंमें लिपटा रहता है । ---संस्कृत सूक्ति 


मेल 


कदम मिलाकर चलो । --जवाहरलाल नेहरू 
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मेहनत 
जो जिस्मानी मेहनत नहीं करता उसे खानेका हक़ केसे हो 
सकता है ! -महात्मा गाँधी 
तू सिफ़ पस्ीनेकी रोटो खायेगा । --जेनेसिस 
जितनी ही मेहनतसे कोग नरकमें जाते हैं उससे आाधीसे स्वर्गर्मे 
जा सकते हैं । “+श्मसंन 
मेहमान 
में तो सन्‍त होमरके इस क़ोलका क़ायल हूँ---'भानेवाले मेहमानका 
स्वागत करो; जाने वाले मेहमानको जल्दी जाने दो ।' --पोप 
कोई मेहमान इतना अच्छा नहीं है कि तीन दिन बाद अपने मेज़- 
बानको बुरा न छगने छगे। -+प्लॉ टियस 
मं 
अहो, में यही नहीं जानता कि में क्या हूँ ! “-अथबवेद 
मोह 
यह जीव मोहवशात्‌ दुःखको सुख ओर सुखको दुःख मान बैठा है। 
यही कारण है कि इसे मोक्ष नहीं मिल रहा ! --मुनि रामसिंह 
जिन बातोंको हमने हज़ार अनुभवसे दुःखदायी जान किया है फिर 
भी मोहबश उन्‍्हींमें प्रवृत्त होते रहते हैं । --संस्कृत सूक्ति 
जिस मोहके कारण आदमी क्षणिक चीज्ञको शाश्वत मान लेता है 
उस मसोहसे बड़ी बेवक़फ़ी क्‍या होगी ? . >भज्ञात 
मोक्ष 
दया, नम्नता, दीनता, क्षमा, शीरू और सनन्‍्तोप जो इनको लेकर 
सुमिरन करेगा वह निश्चय ही मोक्ष पायेगा । --चरनदासजी 


5 कर 
जो हर रोज़ क्षणमर भी भगवानके द्वारपर खड़ा रहता है, उसे 
मोक्षाभिम्मुख हो गया सममझ्तो । --शानेश्वर 
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बज व बे न्श् 
मानव जोवनका रूच्य मोक्ष हे | >महात्मा गाँबी 
सुनो, ज्ञान सवस्व कहता हूँ; सुनकर अवधारण करो; भोगेच्छासात्र 
बन्ध है ओर उल्चका त्याग मोक्त ! --योगवाशिएष्ठ 


हृदयमें जो निमछ और जचल चेतन शक्ति में! रुपसे रहती है, 
वह अहंकारका त्याग करके मोक्षदायिनी हो जाती है। --रमण महषि 
इच्छा मात्र अविद्या है, उसका नाश सोक्ष है। वह मोक्ष असंकल्प- 
सात्रसे सिद्ध होता है। में ब्रह्म नहीं हूँ” इस सुदृढ़ संकल्पसे बन्ध होता 


है, मैं ब्रह्म हूँ” इस सुदृढ़ संकल्पले मोत्त होता है।. --योंगवाशिष्ठ 
सत्संगतिसे सघनेवाले भक्ति-योगके सिवाय मोक्षका उपाय नहीं । 
--भागत्रत 
मोक्षके चार द्वारपाल हैं--शम, विचार, सनन्‍तोष ओर सत्संग । 
--थोगवाशिष्ठ 


जो सदा विवेकी, संयत और पवित्र रहता है बह डस परम पदको 
प्राप्त कर लेता है जहाँ से छौटकर फिर जन्म नहीं छेना पड़ता । 
“:कैंठोपनिषद्‌ 
गंगाके समान कोई तीथ नहीं है; सत्यसे बढ़कर कोई तप नहीं है; 
शान्तिके समान कोई बन्धु नहीं है; मोक्ष से बड़ा कोई लाभ नहीं है। 
“नारद० पू्े० 
हमारे कर्म सामुदायिक हैं; उनके फल भी सामुदायिक हैं; उनकी 
परम्परा विश्वमें सतत चारू है। इसलिए किसी अकेलेको ही मोक्ष 
मिले, ऐसी आशा करनेका कुछ भी आधार या अवकाश नहीं है । 
+जना थजी 
तृष्णाकों ख़त्म कर देना ही मोक्ष है । --महाभारत शान्तिपर्व 
जो मोक्ष जाना चाहे वह संसगका त्याग कर दे | --शुभचन्द्राचार्य 
शाख्रकी बातें परोक्ष हैं; वे जीवको योग्य बनानेके लिए हैं। मोक्ष 
प्राप्त करनेके लिए कह्ानीकी प्रत्यक्ष आज्ञा चाहिए। --श्रीमद्राजचन्द्र 
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जिसमें मसता नहीं है वह शाश्वव पदको प्राप्त होता ह्ठै। 


--तत्वामृत 
मोक्षके आनन्दका अनन्त॒वाँ भाग भी इस संसारमें नहीं ह्वे। 

--थयोगशाद्र 

आत्मज्ञानीको भी यदि हेय और उडपादेय रहा तो वह भोक्षके 

लायक़ नहीं है । ---उपदेश साहखी 

माता; मेय, प्रमाण, देश, काऊछ, दिक्‌ , भाव, अभाव, विवत इत्यादि 

सब शिवपंकमय हे । --गयोगवाशिष्ठ 

मोक्ष क्या है ? अविद्याकी निवृत्ति । शंकराचार्य 

आत्म-ज्ञानके विना मोक्ष नहीं मिलता । -“विवेक-चूड़ामणि 

पशु, म्छेच्छु आदि भी यदि इस ज्ञानदशाको प्राप्त हो तो वह सदेह 

हो या विदेह, निःसंशय मुक्त है । --थोगवाशिष्ठ 

हर आदमीको अपने ही रास्ते मोक्ष जाना पड़ेगा । 
--,फ्डरिक महान्‌ 


हे पार्थ, जिसे मोक्ष-सुखके प्रति श्रद्धा होती है, मोक्ष-सुखके सिवा 

उसकी भरता और कौन-सी गति हो सकती है ? 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण (श्ञानेश्वरी) 

मौत 

क्या मौत आख़िरी नींद हैं? नहीं, वह अन्तिम आंख़रा 
जागरण --स्कॉट 
जिसे मौत कहते हैं, वह चीज़ है जिसपर आदमी रोते हैं, मगर 
फिर भी तिहाई ज़िन्दगी सोनेम ग़ुज्ञार दा जाता है । “-ायरन 
हर रोज़ जीव यम-सन्दिर जा रहे हैं, फिर भी ओर लोग यहाँ स्थिर 
रहना चाहते हैं, इससे बड़ा आश्रय क्या होगा १--महाभारत (वन पव) 
मौत कोई देत्य नहीं, सबसे सच्चा दोस्त हैं । गाँधी 
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यमराज ही एक ऐसे देवता हैं जिन्हें उपहार तृप्त नहीं कर सकते । 


-+-ऐशीलस 
हर दिनकों अपनी ज़िन्दगीका आख़िरी दिन समझो और हर काम- 
को आख़िरी काम । --सनन्‍्त मारकस अरलियस 


निश्चय ही अन्तकालमें मोत आदमीको उसी तरह पकड़कर छे 
जाती है जैसे शेर हिरनको। उस वक्त माता-पिता, भाई-बन्धु कोई 


मददगार नहीं होते । --भगवान महावीर 
मौत हमारे चेहरोंक़े आच्छादनोके सिवाय और किसी चीज़को नहीं 
बदलती । --खलीक्ष ज़ित्रान 


जैसे वनमें नई-नई घासकी खोजमें विचरते हुए अतृघ पशुको उसकी 
धातमें छगा हुआ व्यात्र सहसा दुबोच लेता है, उल्ली प्रकार भोगोंमें रंगे 


हुए अतृप्त मनुष्यको झुत्यु उठा छे जाती है । --नारद० पूर्व॑० 
ज़िन्दगी और मौतमें कौन बहतर है, इसका ज्ञान परमात्माको 
और सिफ़ परमात्माको ही है । द --सुकरात 
मरनेमें श्रेय हे या जीनेमें श्रेय है यह हम नहीं जानते । इसलिए 
जीनेसे प्रसन्न ओर मरनेसे भयभीत नहीं होना चाहिए । --गाँधी 
आत्माको जान लेनेपर आदमी मौतसे नहीं डरता । --अथववबेद 
मोन 


जो करना हो जल्दी कर ले, जो कर ख़्ब विचारकर कर । सतत 


विचारसे सदा नये उपाय निकाल । एकानत, शान्त मौन होकर आत्मा- 
कक कडे/ क5 वि टी श् (्‌ 
में पहुच, वहाँ कोई कठिनाई खामने नहीं आयी ।--समथ गुरु रामदास 


रे 


मोन नींदकी तरह है, वह ज्ञानकों ताज़ा कर देता है। --बेकन 


बेवक़ फ़की सबसे बड़ी अक़्लमन्दी ख़ामोशी है। अक़लमन्दका 





ज्यादा देर तक ख़ामोश रहना बेवक़ फ्री है । क्बाल्स 
मौनके बृक्षपर शान्तिका फल लगता है। --अरबी कद्दावत 
तिरस्कार दिखानेका सर्वोत्तम तरीका हैमौन। . --बर्नाड शा 


श्व्य 
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बोलना कुदरती तौरसे आता है, चुप रहना समकद्ाारीसे । 
(0 
--जमन कहावत 


वहाँ चुप हो जाओ जहाँ विचारका आदर नहीं और जहाँ सत्य 


अप्रिय रूगता ही । “ फ्रुकर 
ऐसे भी दें जिनकी ख़ामोशी औरोंकी ख़ुशगोइयोंसे बढ़कर होती ह्। 
--डिंसराइली 


शो 


मौन रहो था फिर ऐसी बात कहो जो कि मोनसे बहतर हो । 
क्‍ --जमन कहावत 
तूफ़ानसे पहले और पीछे जैसे शान्ति नैसर्गिक है, उसी तरह कम- 
शीलताके पूर्व और पश्चात्‌ मौन आवश्यक है। --अ्रज्ञात 
अगर तुम रूगड़ेका सामान देखो तो खामोश हो जाओ; इसलिए 


कि खामोश-मिज्ञाज रूगड़ेका फाटक बन्द कर देता है। “शेख सादी 


[य| 


यम-नियम 
सत्य, क्षमा, आजव, ध्यान, क्रूरताका अभाव हिंसाका सवथा 
त्याग, दम; प्रसन्नता, माधुय ( मधुर बर्ताव करना ); ओर मदुलूता 
( सबके प्रति कोमछ भाव रखना )--ग्रे दस “यम कहे गये हैं। शौच, 
स्वान, तप, दान; मौन, यज्ञ; स्वाध्याय, बत, उपवास और उपस्थ 
इन्द्रियका दमन--ये दस नियम बताये गये हैं।. “कर पुराशु 


यश 


मानव जातिके सुख-संवधनके प्रयत्न करनेसे ही सच्चा ओर स्थायी 
बी के ५२५ ५ 
यश मिलता है । _चाल्स सुमनेर 
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किसीने एक बिच्छूसे पूछा : “तू जाड़ेमें बाहर क्यों नहीं निकलता ९ 
उसने जवाब दिया : “में गरमीमें क्या नाम पेदा करता हूँ जो जाड़ेमें 
बाहर निकल १? >+सादी 


विना किसी शुभ्र गुणके यश नहों मिछिता । --समथं गुरु रामदास 
तुम इस बातमें यश प्राप्त करो छि तुम्हें कोई इच्छा नहीं थी । 
-समथ गुरू रामदास 


यज्ञका मम है त्याग, यज्ञमें वासनाकी, राग-द्वेषकी, आहुति देनी 


चाहिए । -- श्री ब्रह्मचेतन्य 
याचना 

हमें जो माँगना है सो भगवानसे ही मॉँगें । -- शी ब्रह्मचेतन्य 

माँगना मरण समान हे, माँगनेसे मर जाना अच्छा । --कनत्रीर 

याचना करनेसे गौरव समाप्त हो जाता है । --संस्कृतसूक्ति 
भगवान्‌ भोजन और बख्र दे, साधु सन्‍त अधिक नहीं माँगते । 

--रज्जबजी 

आदर, मान, महत्त्व ओर बारापनका स्नेह ये सब गये, ज्यूही कहा 

कुछ दो । --सनन्‍्त मलूकदास 


ज्योंही मनुष्य भगवानमें एकाकार होता है, उसकी याचना समाप्त 

हो जाती है । . >-एमसेन 

भसगवान्‌का भजन करो, पर उनसे कुछ साँगो मत; क्योंकि जितना 

भगवान्‌ दे सकते हैं, उतना तुम माँग नहीं सकते ! 

--शभी ब्रह्मानन्द सरस्वती 

दया-क्षमा-शान्तिकी सिद्धि भी झुझे उपाधिरूप प्रतीत होने छूगी 

है । इसलिए मुम्हे केवछ तेरे नामकी समाधि प्राप्त हो । --ज्ञानेश्वर 
( विरक्त ) रोदीके सिवा कुछ न मां गे चाहे मर जाय । 

-भ्री उड़ियाबाबा 
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किसीसे यों कहना--दो' मरणके समान है । मर जाना भला है, 
किन्तु वाणी द्वारा अथवा अन्य किसी चेश्टा द्वारा अपनी आवश्यकताकी 
सूचना देना अपना पतन करना है | परोपकारके लिए भी मॉँगना 
अनुचित है | साथुकों भूख लगनेपर मधुकरी माँग छेनी चाहिए । मधु- 
करी माँगना गहस्तियोंकों कृताथ करना हैं; किन्तु 'दो' इस शब्दके 
कहते ही शरीरमें स्थायी रूपसे रहनेवाले पाँच देवता चले जाते हैं। 
पॉच देव ये हैं--हीं, श्री, थी, ज्ञान और गोरव । केवल मॉगनेक संकल्प 
मात्रसे चेष्टामें मलिनता आ जाती है | माँगना बड़ा भारी पाप है। 


”उड्ियाबाबा 
माँगनेवाला अप्रिय होता है । +जजातक 
उुद्ध 
जबतक लोग कमर कसकर युद्धका ख़ात्मा नहीं कर डालते, तो 
यक़ी नन्‌ युद्ध ही उनका खत्मा कर डालेगा । “स्वॉसन न्यूसेट 
आदमी अगर अपनी भल्लाई चाहता ह तो फूलसे भी युद्ध न 
करे । “अज्ञात 
अपनी आत्माके साथ ही युद्धू करना चाहिए। बाहरी शज्रुअ्षक्कि 
साथ युद्ध करनेसे क्या छाभर ? “भगवान्‌ महावीर 
युद्ध छिड़ा, नरक खुला । -ईटालियन कहावत 
युद्ध युद्धको प्रश्नय देता है । -““शिलर 
योग 


बुद्धियोगका तत्व यह है कि कम तो बराबर करते रहना चाहिए, 
परन्तु उन कर्मोके फलपर कभी आसक्ति नहीं रखनी चाहिए। इस 
बुद्धियोगके सध जानेपर ऐहिक सु्खोंका तो कभी नाश होता ही नहीं, 
मोक्ष भी अपने हिस्सेमें रखा रहता है । --शानेश्वरी 
योग माने समत्व--आत्माकी शान्ति ओर आननन्‍्द॒की अविचलछ 
स्थिति । “स्वामी रामदास 
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विषयवस्तुओंके पास होने पर भी उधर ध्यान न जाय तो समझ 
लो कि वियोगाभ्यास खत्म हो गया और योगाभ्यास शुरू हो गया । 


--उपासनी 

योग माने जोड़, माने जीव और शिव्रको एक कर देना । 
--उपासनी 
योगका मूछ है दयादान । --गोरखनाथ 
वित्तब्रत्तिके निरोधकों योग कहते हैं; और वह अभ्यास आर 
वराग्यसे होता है । +-पातञ्जञल्ष सूत्र 

हितक 
याग-क्षम 


जिसकी तू उपासना करता है वह तेरी आवश्यकताओंको अवश्य 


पूण करेगा, तुमे पद्रा करनेसे पहले ही ईश्वरने तेरे पेटका प्रबन्ध कर 
दिया है। -“रामझृष्ण परमहंस 


जी 0, 
यागां 
तक एक, पि के हु हे... छा | मल र 
घेय जिसका पिता है, क्षमा जननी है, शान्ति पत्नी है, सत्य पुत्र 


के कप ० को री के न पड हि. फ ब्क 

है, दया बहन है, संयम भाई है, भूमि शय्या है, दिशाएँ वस्त्र हैं, भोर 
कश कक 8 छा 0 ही. गप र 

ज्ञानारत भोजन है, ऐसे योगीको किसका भय हो सकता हे ! 


--संस्कृत सूक्ति 
योगीकी बुद्धि निज-रूपमें अचल रहती हे । --शज्ञनेश्वरी 


कमफलका आश्रय लिये बग़ेर जो कतंव्य कम करता है वह योगी 

है, वह संन्‍्यासो है, अग्निका त्याग करनेवाला या अक्रिय हो जाने 
वाला नहीं । गीता 
गी श्रष्टको शुभाशुभ बात॑ आत्मवत्‌ रूगनेके कारण क्लेशकारक 

नहीं होतीं। --शनेश्वरी 


श्७८ शानगल्ञा 


योग्यता 

जो विवेकी, विरक्त, शमी, दमी ओर सुसुक्ष॒ हो, उसी में ब्रह्मविचारकी 
योग्यता मानी जाती है। --शंकराचाय 

अक़लमन्द कमालको बन्दन करता हैं; बेवक़फ़ दौलतको । 
--फु ज्ञेलियर 

यूरोप 

मेरा यह दृढ़ विश्वास है कि आजका यूरोप ईश्वर या ईसाई धर्मका 
डउपासक नहीं बल्कि शतानका उपासक है, और शतान. सबसे अधिक 
सफल तब होता है जब कि अपने होठोंपर ईश्वरका नाम लिये आता 
है। यूरोप सिफ् कहनेके लिए ईसाई है, असलमें तो वह कुबेरका 


उपासक है। -महात्मा गाँबी 
रफ़्तार 
भागे हुए घोड़ेकी रफ़्तारकी कुछ क्नीमत नहीं । --जीनकोक्टो 


दौड़नेसे क्या फ़ायदा, जब कि हम सही सड्कपर नहीं हैं ? 

--जमन कहावत 
रहस्य 

रहस्य उसापर प्रकट हो सकता है जिसे तीत्र अन्तदृष्टि प्राप्त है 
और जो एक मिनट भी फ़िज़ूछ नहीं खोता।  --समथ शुरु रामदास 
अपने आन्तरिक रहस्योंको जाननेवाके ईश्वरकी दया, प्रेम ओर 
भक्तिका तमाशा नहीं देखते । --सनाई 
विश्वंका रहस्य है व्यक्तित्व । --जे० सी० पोविस 


तरंग-र २७६ 


रण 
सुष्ठोंका रक्षण करना सच्चा घधम हैं। इसके लिए भगवानने 
अचतार लिया । --श्री ब्रह्मचेतन्य 
रचा 
तुम आत्माको रक्षा करो, हठपुवंक वाद न करो, यह जग केटीला 
जंगल है, देख देखके पण रखना । ---गोरखना थ 
क्ृपण, पापी और घूतंसे हमारी रक्षा कर | --वेदवाणी 
मनुष्योंके झूर और कल्याणकारी मित्र एवं रक्षक बनो । --ऋग्वेद 
झूरतारहित संरक्षणके साथनोंसे हमारा रक्षण करो । --वेंदवाणी 
पैयले सब संरक्षक शक्तियोंसे अपना संरक्षण करो । +-वेदवाणी 
रच 
समय तेरे रक्षको कम करनेमें बड़ा वक़्त लगायेगा; सम्यकज्ञानकी 
शरण ले, वह जलूर राहत देगा । ++प्रोथियिस 
रक्षमें अपने बाल उखाइने लगना मूखंतापू्ण है, गंजेपनसे रक्ष 
कम नहीं हो जाता । --सिसरो 
जो हो चुका और जिसका कोई डपाय नहीं किया जा सकता 
डखका रकज्ष न करो । .. >>शेक्सपियर 
सन 
आदमी तभी तक विवादरी ओर जनरञ्लक रहता है जब तक कि 
आत्मरसके सुखका जानकार नहीं बन जाता । -हुदय-प्रदोप . 
राग 
इस कायाकी हड्डियाँ तक अलग-अलग हद्वो जायेगी, प्रियजन किस 
शुमारमें हैं ? --चोधिचर्यावतार 


श्रिय वस्तुसे शोक ओर भय उत्पन्न होते हैं, जो प्रियके बन्धनसे 
मुक्त है उसे शोक और भय नहीं । --धम्मपद 


२८० ज्ञानगड़ा 


४5 00] ७ | का के न 
जिसमें अंश मात्र भी राग विद्यमान है, वह शाख्रोंका ज्ञाता 
हा... पु ७०. को, 
भले ही हो, आत्मा ओर अनात्साका ज्ञान उसे नहीं है । 
९३ 
--श्राचाय कुन्दकुन्द 
हक 
रागद्रप 
चित्तमें रागद्वप समा जानेपर कोन पशु नहीं हो जाता ? 
--संस्कृत-सूक्ति 
ह शी आर रा शी. ही. ७३. कप 6 ञ 
शान्ति बिगाड़नेवाली दो ही चीज़ें हं--राग और द्वष । 
-- श्री ब्रह्मचेतन्य 
रागमें न फेँसी; हषसें न फेसो, राग ओर द्वंप दोनों समान रूपसे 


७ श्रीब्र ४0... 
घातक हैं । “श्री ब्रह्मचेतन्य 
राजदार_ 

राजाके दरवाज़ेपर पर न रबखे । ---गोरखनाथ 
(४. 
राजनीति 
पी का /े मेरे हक का हे को ११४ गे 
मेरी राजनीति भी मेरे धमसे निकली हे। “गाँव 
मेरे नज़दीक धर्मशून्‍्य राजनीति महा ग़लीज़ चीज़ है, हमेशा दूर 
रखने लायक़ । --महत्मा गाँची 
रामनाम 
व्यासादिक गवाह हैं कि भगवान्‌, नामस्मरण करनेवालेके वशीभूत 
हो जाते हैं । --ज्ञानेश्वर 
जो प्रभुका नाम लेंगे वो तर जायेंगे । --बाइबिल 


नामसें प्रेम नामसे ही आयगा | इस प्रेमके लिए विपयप्रम कम 
करना चाहिए । नामपर दृढ़ निष्ठा चाहिए। नाम ही तारेगा, नाम ही 
सब-कुछ करेगा, ऐसा इृढ़ भाव चाहिए । वह रखकर व्यवहारमें प्रयत्न 
करना चाहिए। लेकिन सफलता देना परमात्माके हाथ है ऐसा भाव 
चाहिए | --संद्गुरु श्री ब्रह्मचैतन्य 


तरग-र सर्प 


* च 


कामको छोड़ कर ओ दीवाने, राम कह । में कोरी बात कहता हूँ 


कि हरिका नाम अभय पददाता है। --कंबीर 
आग कहने मात्रसे कोई नहीं जल जाता; भेद जाने बग़ेर, राम 
कहनेसे क्या ! द -- कबीर 
सब-कुछ विचार कर एक ही शब्द में सब कह दिया--विपय-विकार 
छोड़कर निगुंग नाम भजों । --कब्ीर 
सब सनन्‍्तजन यही कहते आये हैं कि नामके सिवाय और साधन 
नहीं है । --न्री ब्रह्मचेतन्य 
जहाँ नाम हे वहाँ राम है । --श्री ब्रह्मचेतन्य 
नाम ही साधन है; नास ही खाध्य है । -श्री ब्रह्मचैतन्य 
नाम लेते ही राम हमारे पास आ जाते हैं। --श्री व्रह्मचेतन्य 
जो काम राम करता हैं वही काम नाम करता है ।--श्री ब्रह्मचेतन्य 
गुछ्मसे गुह्य बात में तुम्हें बतराता हूँ--- वह है रामनामका प्रेम । 
-- श्री ब्रह्मचेतन्य 
रामके पास रहनेवाला, ओर दावेके साथ रामके पास ले जानेवाला, 
रामनामके सिवाय और कोई साधन नहीं है । -- श्री ब्रह्मचेतन्य 
नाससे वासनाका क्षय हो जाता हे; और वासनाक्षयका नाम ही 
मोत्त है।... -- श्री ब्रह्मचेतन्य 
“नाम लेनेमें प्रम क्यों नहीं आता ?”” 
“ज्ञाम नहीं लेते इसलिए ।” --श्री ब्रह्मचेतन्य 
देवके गुण व रूपसे उसके गुण व रूप मिलेंगे; लेकिन उसके नामसे 
वह जैसा होगा तैसा पूरेका पूरा मिलेगा; इसलिए “नाम! का साधन 
श्रेष्ठ हे । --श्री ब्रह्म चेतन्य 


हमारा जीवन रामके वशमें हे और राम नामके वशमें है । 
“शी ब्रह्मचेतन्य 

हल. 5 5 है] ३ खाक ४५ ८ १ कि 

वेदान्ती जिसे “ब्रह्म' कहते हैं, भक्त उसे ही 'नाम' कहते हैं | 
-- भरी ब्रह्मचेतन्य 


स्थ्र ज्ञानगद्धा 


नाम-स्मरणमें शुरूसे ही भगवानूसे सम्बन्ध है । --शनिेश्वर 
हरि-नाम-स्मरणमें ज्ञान ओर अज्ञानका विशेष मूल्य नहीं है। 
मुख्य वस्तु है भाव । --ज्ञानेश्वर 
(राम! कहते ही सब पाप कट जाते हैं । --शाने श्वर 
ईश्वर-प्राप्तिकि तमास सा्गोर्मं नाम-स्मरणका मार्ग अत्यन्त सरल 
और अचूक है । -+-निवृत्तिना थ 
राम और उसका नाम एक ही है । --ज्ञानेश्वर 
आकाशसे भी ज्यादा व्यापक है नाम ! +जनिवृत्तिनाथ 


मेंने जीवन-समुद्रर्म डुबकी मारी ओर रामनासका रत्न पाया। 
“स्वामी रामदास 
रामनाम स्वयं ईश्वर है । स्वामी रामदास 
ईश्वर, ईश्वरकी कृपा और ईश्वरका नाम तीनों एक ही चीज़ हैं । 
“-स्वामी रामदास 
नाम-जपसे चित्तशुद्धि होती है और सत्यकी प्रतीति होती है। 
“- स्वामी रामदास 
हम प्रेम ओर विश्वाससे उसका नाम ले आर उसे हमारे साथ कुछ 


भी करने दे । “स्वामी रामदास 
रामके साम्राज्यकी कुष्जी रामनाम है । +स्वामी रामदास 

है खगेस, सुनो | रामनाम विना जावनके क्लेश नहीं मिटते । 
-+रामायणु 


है 


श्रीरामनासके बराबर कुछ भी नहीं ह। जो भी श्रीरासनाम 
जपता है उसके सब काम पूरे हो जाते हैं और उसे मोक्षकी भी प्राप्ति 
हो जाती है । --श्री हरिहरबाबा 
किक बिक आप कर 
जो ईश्वरका नाम छगे वे मुक्त हो जायगे । 
क्‍ >-बाइबिल 
सच्चा डाक्टर तो राम ही हैं। --महात्मा गाँधी 


तरंग>र स्व्य३ 


॥#8४ | 


निरक्षकी भी शुद्धिका द्वार खुला रहना चाहिए, वह नामजपसे 
होता है। --मदात्मा गाँवी 
जब-जब मुरूपर विकट प्रसंग आये हैं, मेंने रामनाम लिया है और 
में बच गया हूँ । अनेक संकटोंसे रामनामने मेरी रक्षा की है । 
--मभहात्मा गाँ्बी 
श्रद्धापूवक रामनामका उच्चारण करनेसे एकाग्रचित्त हो सकते हैं । 
--मदहात्मा गाँधी 
विकारी विचारसे बचनेका एक असोध डपाय रामनाम है। 
>महात्मा गाँधी 
सत्य और अहिंसापर अमल करनेवालोंके लिए. सबसे अच्छी दवाई 


खनन ई. न्‍्क 


रामनाम है । --महात्मा गाँधी 
रामनामसे आदमी सुरक्षित रहता है । शत यह है कि नाम भीतर- 
से निकलना चाहिए । >महात्मा गाँधी 
कोई भी व्याथि हो, अगर मनुष्य हृदयसे रामनाम ले तो व्याधि 
नष्ट होनी चाहिए । --मद्दात्मा गाँधी 
“राम न सकहि नाम शुण गाई । रामायण 
रामनामके विना जीवनके क्लेश नहीं मिट सकते । --रामायण 
रामनाम अम्तसे भी मीठा है। --सन्‍्त वचन 
रासनास अचूक रूपसे मेरी मदद करता हैं। >-महात्मा गाँधी 
रामराज्य 
रामराज्यमें, मज्ञलावाणीके सित्रा दूसरी वाणी हा किसीके सु हसे 
नहीं निकलती । --तुकाराम 
राय 


राय ख़ुश करनेके लिए नहीं, मददगार होनेले लिए दों। --सोलन 
अपने दिलकी ही रायपर चल : क्योंकि उससे बढ़कर कोई तेरा 


#*९ 


वफ़ादार नहीं । “+ऐपोक्रीफ़ा 


श्प्यड ज्ञानगढ़ा 


राय अण्डीके तेलकी तरह है, देना आसान मगर लेना महा 
हवलकनाक । “जोश जिक्षिग्ज 


भीड्में कभी राय न दो । “अरबी कद्दावत 
जो राय दो संक्षेपर्म दो । “दो रेस 
माँ गे बरोर कभी राय ले दो । “-जरमन कहावत 
हर बरेवक़फ़ राय देना चाहता है । “ईटालियन कद्दावत 
विश्वके पास इतनी दोलत कभी न होगी कि वह किसी ईमानदार 
आदमीकी राय खरीद सके । “सन्त ग्रीगरी 
दो रायोंके बीच तू कब तक रुका रहेगा ? -+ब्राइचिल 
दुनियामें प्रतिध्वनियाँ बहुत हैं, ध्वनियाँ कम । -गेटे 
रिश्तेदार 
सत्य मेरी माता है, ज्ञान विता है, धर्म साई है, दया मित्र है, 


हो 


शान्ति रत्री हे, और क्षमा पुत्र है,--ये छुह ही मेरे बान्धव हैं । 
“-“चागक्य-नीति 
पिछले जन्‍्मोंसें तू असंख्य माँ, बाप, बेटे ओर बेटियाँ बना चुका है । 


“समर्थ गुरु रामदास 
इस अनन्त भव-भ्रमणक्र दोरानमें सब जोवोसे सब प्रक्ारके रिश्ते 


हो चुके हैं । --जैनधर्म 
रूप 

रूपसे प्रीति मत कर । रूपपर खिंचते हुए नेत्रोंको रोक । रूपासक्त 

पतिंगेका दीपशिखापर हाछ देख ! --समुनि देवसेन 

कुरूप मनसे कुरूप चेहरा अच्छा । “जेम्स ऐलिस 


रोटी 


रोटीके बह्मको पहचाननेके बाद ज्ञानके बरह्मससे साक्षात्कार अधिक 
सरल हो जाता हे ! “-राधाकृष्णुन्‌ 


तरंग-लछ द श्व्यप्‌ 


को, 


द्जां 
लज्जा सुन्दरता और सद्गुण शीरूताका क्लिका है। >डिमेड्स 
(0 हि आर दा यु अप ५ 
लज्ञाका आकपण सोन्दयसे भी बढ़कर हे । --शेक्सपियर 
लड़ाई 


विजय निश्चित हो तो कोई भी बुज्ञदिक छड़ सकता है, मगर मुझे 


ऐसा आदमी बताओ जो पराजय निश्चित होनेपर भी लड़नेका पराक्रम 


दिखलाता है । --जॉज इलियट 
लक्ष्मी 

आनन्द ही सच्ची रच्मी है । --श्री ब्रह्मचेतन्य 

जहाँ पति-पत्नीसें कछ॒ह नहीं होता वहाँ ऊचमी स्वयं आ जाती है । 

+-चाणक्य-नीति 

कमठ, दक्ष, क्षमी, दर्मीके पास रूचमी नित्य रहता है। --अज्ञात 


मनोवृत्तिमें मोह उत्पन्न करती है, गुणावक्कका खण्डन करती है; 
विय्ोगपरा कचमी महादुःख जालमें उतारतो है। मलुष्य अपने या 
दसरोंके लिए शीतल मदस्पशंवाला तभी तक रहता है जब तक कि वह 
लच्मीकी बफ़ीली हवासे कठिन नहीं हुआ । --योगवाशिए्ट 


जैसे हवा आगकों भड़काती है, दूध साँपके ज़हरको बढ़ाता ह, 
गि ह्ष्ट 


से ही दुश्की ऊच्मी छोक-विनाशिनी होती है । . --कपिलदेव 


2! 


रूचमीके मदसे विद्वान भी सोहित हो जाते हैं। उसके रहते कोई 
अपने वास्तविक स्वरूपको कैसे जान सकता है ? इसलिए उस लरच्मीको 
छीनकर महान्‌ उपकार करनेवाले समस्त छोकके साक्षी भगवान्‌ नारायण- 
को में नमस्कार करता हूँ । --भक्त प्रह्माद 


२८६ चानगज्ञा 


ल्क्य 
सबका रूचय है प्रमपूर्ण हृदय और स्वतन्त्र, आनन्दमय निस्स्वार्थ 
जीवन । -“स्वामी रामदास 
जीवनका रूच्य स्वतन्त्रता है। पूण मुक्तावस्था प्राप्त करनेके लिए 
नियसन अंगीकार किया जाता है । --स्वामी रामदास 
इससे बड़ी ओर कोई घातक भूछ नहीं कि हम मंज़िलको म॑ज़िले- 
मक़्सूद समझ ले या किसी आरामगाहपर ज़रूरतसे ज्यादा देर तक 
०हरे रहें । “अरविन्द 
दुनिया हटकर उस शख्सको रास्ता दे देती है जो जानता है कि 
वह कहाँ जा रहा है । --डी. एस. जौडन 
सत्पुरुषकी आज्ञाका पाक निरीह रहकर सिफ़ एक आत्मोन्नतिका 
लचंय रखकर देहदुमन करे । द -+आचारांग 
लच्चय रखना काफ़ी नहीं है, उसे प्राप्त करना चाहिए । 
--इटालियन कहावत 
आदमसीका अन्तिम लच्ष्य है ईश्वरका साज्ञात्कार, इसलिए उसकी 
सब प्रवृत्तियाँ--सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक--ईशप्राप्तिके कूच्यको 
ध्यानमें रखकर ही चलनी चाहिए । मानवजातिकी तत्काल सेवा उस 
प्रयासका एक आवश्यक जड्ज है, क्योंकि ईश्वरको पानेका एक ही उपाय 
है कि ईश्वरको उसकी सश्मिं देखा जाय और उससे एकमेक हुआ जाय । 
--मदत्मा गाँबी 
सबका साध्य एक हो हे; ओर बह साध्य बरह्मके साथ समरसता 
प्राप्त करना है । --शानेश्वरी 
लाभ 

संसारमें बड़े-बड़े लाभ उठानेबाले और यश प्राप्त करनेवाले हुए, 

लेकिन अपनी कमाई और कोर्तिको लेकर न जाने कहाँ चले गये ! 
--संस्क्ृत-सूक्ति 


तरंग-ल २्प्पछ 


अशुभ छाभ तत्क्षण ज़रा मज़ेदार ऊुगते हैं, लेकिन बादमें स्थायी 


पीड़ा पहुँचाते हैं। --ऐण्टीफ़ेन्स 

उसे शहद बहुत महगा पडता है जिसे उसको कॉँटोंसे चाटना पड़े । 

-डच कहावत 

उच्चतम नियमानुसार हर एकको वह चीज्ञ मिरू जाती है जिसे 

वह इस्तेमाल कर सकता है। --थी रो 

शुभ काभ सुखसें नहीं है, बल्कि शान्तिसे भोगे जानेवाले दुःख- 

में है । --सन्‍्त पिगल् 
जो छाभ आत्माकी प्रतिष्ठटाके साथ न हो, उसे कौन चाहेगा ९ 

--महाभारत 


महादुरूभ मनुष्य जन्मको पाकर भी जो काम-परायण हो दूसरोंसे 
हंप करता है और धर्मकी अवहेलना करता है, वह महान्‌ छाभसे वंचित 


रह जाता है। --महर्षि पराशर 
लालची 
लालची पूरी दुनिया पानेपर भी भूखा रहता है। मगर सनन्‍्तो्षी 
एक रोटीसे ही पेट भर लेता है| --शेख सादी 
| १ 0 | 
छाप 


हमारे देशमें लिपि-भेद एक बढ़ी भारी दीवार है। अगर एक लिपि 


क 


कि 


हो तो सब भाषाएं आसानीसे सीखी जा सके। सारे यूरोपमें एक 


लिपि चलती हैं। यहाँ भी एक लिपि होनी चाहिए । --विनोबा 
क्‍ लीनता 

जैसे कुएकी छाय्रा बाहर नहीं निकलती, उसी तरह मन-मनसा 

हरिमें रखो । . --रज्जत्जी 
लीला 


ईश्वरका हर काम एकल्व, संतुलन और आनन्दके लिए है। 
“स्वामी रामदास 


स्य< ज्ञनगड्ा 


मायाका खेल जब हमें मालूम हो जाता हे तो वह लीला बन 

जाती है । द --भरी ब्रह्मचेतन्य 
जो दुःख रूप है सो माया है; जो आनन्द रूप है सो लीला है। 

“--श्री ब्रह्मचेतन्य 

वास करो, मज्ञलमय श्री हरि तुम्हारे साथ निरन्तर खेल कर 

रहे हैं | दुःखी क्यों होते हो ? दुःखी होना अपनेको अविश्वासकोी अवस्था- 

में फेकना है । --श्री उड़ियाबाबा 

जब तक चित्त लीन नहीं होता तब तक क्रियाके सम्बन्धस विकार 

हुए विना नहीं रह सकता। चित्त लीन हो जानेपर फिर जो क्रिया 

होती है वह केवल लीला मात्र होतो है; उसमें आस्था न रहनेके कारण 


[के 
[ 

न 

हे 


कोई विकार नहीं होता । -शभ्री उड़ियाबाबा 
इस सबको आननन्‍्दकी लीऊझा समझो । -स्वामी रामदास 


ज़रूरत सिफ़ उसकी लीलामें शामिल होने लायक़ बननेकी है 
“स्वामी रामदास 
लेखक 
वह लेखक जो अपनी ही किताबोंक बारेमें बोलता है, तक़रीबन्‌ 
उतना ही बुरा है, जितनो वह माँ, जो अपने ही बच्चोंकी बातें 


करती है । “डिसराइली 
लेन-देन 
देकर भूछ जाय, लेकर कभी न भूले । सेनेका 


ईश्वर ही देता है, ईश्वर ही केता है; क्योंकि सब-कुछ वही है । 
“स्वामी रामदास 
३5 
लोक-प्रियता 
5 हो को है के 
जो लोकप्रिय ह वह अच्छा आदमी हे। वह अजर-अमर हो 
जाता है। --शरी ब्ह्मचेतन्य 


तरंग-ल श्व्य्६्‌ 


लोकलाज 
सब काम मटियामेट करनेके लिए छोकछाज साथ छगी रहती है । 
--सन्त तुकाराम 
लोगोंकी शरमका खयाल रखेंगे तो कुछ नहीं कर सकेंगे । 
--सन्‍्त नन्दल्यत्न 
लोक-संग्रह 
साधकके लिए छोक-संग्रह अत्यन्त विध्नकारी है। साधन परिपक्व 
हो जानेपर लोक-संग्रह हानिकर नहीं होता । --श्री उड़ियाबाबा 
लोकाचार 
लोकाचार छोड़ दो । “--केन्रीर 
लोभ 
दुनियामें अत्याचार, अनीति, अथम, असमाधान इन सबका कारण 
यह है कि आदमी ज्यादा छोभी हो गया है। --श्री ब्रह्मचेतन्य 
सबसे नीच छोभी आदमी । -6पस्वी यूसुफ़ हुसेन रथी 


केछाश पब्तके समान सोने-चॉदीके असंख्य पंत भी लोभी 

मनुष्यकी इच्छा प्री नहीं कर सकते; उसकी इच्छा आकाशके समान 

अनन्त है। --भगवान्‌ महावीर 

लोभी आदमी रेगिस्तानकोी बंजर रेतीली ज़मीनकी तरह है जो 

तृष्णासे तमाम बरसात ओर ओसको सोख छेती है, मगर दूसरोंके छाभ- 

के लिए कोई फलद्ुम जड़ी-बूटी या पोधा नहीं उगाती । --ज्ञै नो 

मूँज़ी आदमी हमेशा कंगाल रहता है । --फ्रान्सीसी कहावत 

आदमी छोभका प्याला पीकर बे-अक़्छठ और दीवाना हो जाता है। 

क्‍ --सादी 

तूने अपना दिल्ठ दिरमको इस तरह दे रक्‍्खा है कि उसकी चाहें 

तू शरमसे भी हाथ धो बेठा है। --सादी 
५१६ 


२६७० ज्ञानगंगा 


उस तुच्छु आदमीका दि कभी ख़ुश नहीं रह सकता जिसने घनके 


लिए धमको बरबाद कर दिया । --सादी 
जिसपर धनका छोभ छा गया उसने ज़िन्दगीके खलियानको हवामें 
उड़ा दिया । “-सादी 
घनकी दीवानगीमें अपनेको क्यों मिटाता है ? सोने-चाँदीका गधा 
क्यों बनता है । --सादी 
जैसे ओससे कुआ नहीं भरता, उसी तरह धनसे लालूचीकी आँखें 
नहीं भरतीं। --सादी 
लोभकी पूर्ति कभी नहीं होती; इसलिए लछोभके साथ क्षोभ हमेशा 
लगा रहता है। --समथ गुरु रामदास 
अगर तू मनुष्य है तो हज्ञार दानोंकी माला फेरनेके बजाय अपने 
तइ लछोभ-लालचसे बचा । द “-सादी 


लोभी 


सूमका धन ज़मीनसे उस वक्त निकलता है जब वह ख़ुद ज़मीनमें 


जाता है। --सादी 
[व] 
वक्‍तृता 
सम्यक्‌ वक्‍तृत्व इसमें है कि जो कुछ डचित है कह दिया जाय, 
उससे अधिक कुछ नहीं । ->-रोशे 
वचन 
बड़े काम करो, पर बड़े वायदे न करो । --पिथागोरस 


कोई वचन पत्तेकी तरह है, कोई फूलकी तरह, कोई फलकी तरह । 
--स्वामी सुन्दरदास 


तरग-व २€१ 


वफा 
अगर तू वफ़ाकी राहसे अपनी बाग न फेरेगा तो दुश्मनोंके दिलमसें 
भी दोस्त बन जायगा । ->-सादी 
वफ़ादारी 


स्वयं अपने प्रति सच्चे रहोगे तो गेरके प्रति झूठे नहीं हो सकोगे । 
स्वामी रामतीथ 





वशीकरण 


इस जगतमें क्षमा वशीकरण रूप है। क्षमासे क्‍या नहीं सिद्ध 
होता ? जिसके हाथमें शान्ति रूपी तलवार है डखका दुजन क्या कर 


लगे ! --सनन्‍्त बिदुर 

दया, मेत्री, दान और मधुर वचनसे बढ़कर त्रिलोकमें कोई वशी- 

करण नहीं । --आदि० 

क्षमा, दया, प्रेम, मधुर वचन, सरल स्वभाव, नम्नता और सेवासे 

सारी दुनियाकों वशर्में करना चाहिए । -“-पाणक्यनीति 

“वशीकरण एक मन्त्र हे तज दे वचन कठोर ।”?? --अज्ञात 
वस्र 


कपड़े सार्विक हों, उनमें किसी तरहकी दिखावट न हो । 
“खंत्राजा क़ुतुब॒द्देन 
च्स्तु 
कोई वस्तु स्वभावतः अच्छी है न बुरी। एक ही चीज्ञ किसीको 
प्रिय है किसीको अप्रिय । विधुरोंके लिए जो चन्द्रमा जलती हुईं अँगीठी 


के 


है वही चकोरीके लिए शीतल जलका घड़ा है । ---संस्कृत सूक्ति 
चहम 

वहस आदमीको अहमक़ बना देता है और अविश्वास उसे पागल 

बना देता है। -- फ़रील्डिंग 
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वाचन 
चिन्तन-मनन-रहित वाचन ऐसा ही है जेसे पचन-विहीन भोजन । 
--अ्रज्ञात 
वाचालता 
घनवान्‌ और बेवक़ुफ़ दीवानावार बकते हं। >बेनिश कहावत 
जो बहुत ज़्यादा बोलता है वह पाप करता है। --तालसमुद 
महा बक्की महा झूठा । --फ्रान्सीसी कहावत 
2586...“ को झ् 
ज्यादा बोलने वाला कम जीता है | . “-- फ्रान्सीसी कहावत 
वाणी 
शाह और चोरको बोलते हा पहचाना जा सकता है, अन्तरज्ञका 
परिचय वाणीसे मिल जाता है । --कबीर 
मनका आपा खोकर ऐसी वाणी बोलिए जो अपना तन शीतल 
करे, ओरोंको भी सुख दे । .. --कंबीर 
किसीके सुंहसे कट _ई बात निकलनेसे पहले हो उसका मुंह मीठा 
कर दो । “-सादी 
आदमीके ऐब और हुनर उसको बोलीसे जाने जा सकते हैं । 
--सादी 
वागीसे बढ़कर चारित्रकी निश्चित परिचायिका और कोई चीज़ नहीं । 
>”डिज़राइलती 
वह ख़शगोई ( ७श ) नहों जिसके साथ सदूज्ञान ( छांड१०7 ) 
नहो। “साउथ 
इस तरह बोलना कि किसीका भी जी न दुखे, इसे वाणीका तप 
कद्दते हैं । --शी ब्रह्मचेतन्य 


वाणीसे आदमीके अन्तःकरणकों परीक्षा हो जाती है । 
--भी ब्रह्मचैतन्य 
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सम्यक्‌ वाणी कितनी शक्तिशालिनी होती है ! --बचाइबिल 
बुरे शब्द सुलक्षणोंका घात करते हैं । --डच कहावत 


हम अपनी करनीसे इतने दोस्त नहीं बनाते जितने अपनी वाणीसे 
दुश्मन बनाते हैं । --कॉँलिन्स 


मु 


जो मनचाहा बोलता है उसे अनचाहा सुनना पड़ता है । 
>यूरोपियन कहावत 
कट्टु चचनसे प्रेम समाप्त हो जाता है। --संस्कृत-सूक्ति 
एक बाढ्टी पानी जितनी गर्मीकों 5ण्डा करता है उससे ज्यादा 
गर्मीको एक अच्छा शब्द ठण्डा कर देता है । इटालियन कहावत 


वाणी मनकी परिचायिका है। --सेनेका 
अधजल गगरी छुछकत जाय । पूर्वी और पश्चिमी कहावत 

ही शी जे कै [न 
मधुरभाषीके लिए कौन शत्रु है ? --चाणक्य-नीति 


[७] 


[का कि की, २ पड को (0 हा को 
आदसी जेसा होता है उसके मुँहसे वेसी ही बात निकलती है । 
--पुतंगाली कहावत 


कोमल चाणीसे दोस्तीके जरूम भर जाते हैं। --डेनिश कहावत 
हम प्रियसे प्रिय, मीठी-से-मीडी, वाणी बोल । -+सामवेद 
मीठे वचनोंसे सब सन्‍्तुष्ट होते हैं । --श्रज्ञात 
आत्मानुभूतिके अभावमें वाकू-चातुरी केवल अनथका हो कारण 
होती है । --श्रज्ञात 


कभी बोलना मीठा है, कभी चुप रहना । उनहालेमें छाया अच्छी 

» सियालेमें घूप । --रजबजी 

मधुर शब्दोंमं कद्दो हुई बात अनेक प्रकारसे कल्याणकी प्राप्ति 
कराती है; किन्तु कड़_वी बोली महा अनथककारी होती है । 

--सन्‍्त विदुर 


के 
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बोलनेकी शक्तिसे ही तो मनुष्य पशुसे बढ़कर माना गया है। 
अगर तू अच्छी बात न कहेगा तो तुझसे तो पशु ही अच्छे । 


>शैस्त्र सादी 

किंतने छोगोंकी बोलती बन्द हो जाय अगर उन्हें आत्म-प्रशंसा 
ओर पर-निन्दा करनेसे रोक दिया जाय । --+चिंग चाउ 
मर्मवेधक वाणी न बोलों; उलकनभरी बाते न करो; बे समसझे- 
सोचे न बोलो । --भेगवान्‌ महावीर 
सोच ले, तब मुहसे बात निकाल और, लोगोंके 'बस' कहनेसे 
पहले ही बोलना बन्द कर दे । --शेख सादी 


जानपर आ बननेपर भी निदय बचन नहीं बोलना चाहिए । 
--शुभचन्द्राचार्य 
रूखी वाणी आदमीके मर्म, हड्डी, दिल और प्राणको जलाती है, 
इसलिए घसविष्ट पुरुष तीघ्र और रूखी वाणीका हमेशाके लिए त्याग 


कर दें । “उद्योग ० 
वात्सल्य 
द्वेप-रहित बनो, जेसे गाय बछड़ेसे प्रेम करती है वैसे एक दूसरेसे 
प्रेम करो । --अथबंवेद 
बाद 
वाद करने वालेको न बुरा समझना, सन्तोंकों राम-स्मरणसे फ़्संत 
नहीं होती । --अज्ञात 
योगीको वाद न करना चाहिए । --गोरखनाथ 
वाद-विवाद 


माता, पिता, बहन, भाई, ख्री, पुन्न, पुत्री और नोकर-चाकर, 
इनके साथ वाद-विवाद न करे । “मनु 


तरग-व श्ह् 


व्यायाम 
स्वास्थ्यप्रद व्यायामोंसे मन रूचीझा और शरीर शक्तिशाली 
बनता है । --जें० टी० इरविंग 
गीता-पाठ करनेकी अपेक्षा व्यायाम करनेसे तुम स्वगंके अधिक 
समीप पहुँच सकोगे । --विवेकानन्द 
वायदा 
कूठे वायदेसे नश्न इनकार अच्छा । --ई० पी० डे 
दें 
वाददन 
भूमिसे भारी माता और आकाशसे भी उच्च पिता है। 
--शान्तिपव 
सबसे पहले तू अपनी मॉँ-बापकी इज्ज़त कर २ -फ़िलोमन 


वासना 
राग-क्षेष नष्ट कर देना चाहिए, इसीमें वासनाका मरण है। 
--श्री ब्रह्मचेतन्य 
हम अपने भी घरमें महमानकी तरह रहें। इस तरह रहनेसे 


वासना ज्ञीण होगी । --श्री ब्रह्मचेतन्य 
वासनाको मारनेके लिए. भगवानका अधिष्ठान ही पुक उपाय हे, 
नामसे वासनाका क्षय हो जाता है । --भी ब्रह्मचेतन्य 
राग 4 देष -- वासना । -- श्री ब्रह्मचेतन्य 


जब तक वासना है तब तक कर्म उत्पन्न होते रहेंगे, कम नष्ट 
करना है तो वासनाको मारना होगा; और वह भगवानके नामसे 

हक चर 
मरती है। --श्री ब्रह्मचतन्य 


किन्‍्हीं ग़ुलामोंका ऐसा दुलूम नहीं होता जेसे वासनाके ग़लामोंका । 
--क्ले डि लैसपिनास 
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निरन्तर अभ्यास करते रहने तथा पृणंरूपेण वासनारहित होनेपर 
ही अनुभव होता है, शाखके केवल पढ़ लेनेसे नहीं, जब तक वासना 
है चित्तमें शान्ति नहीं आ सकती, वासनाका नाश करते ही चिक्तमें 
शान्तिका उदय होता है, वासनारहित चित्त ही पर्मतत्त्वके चिन्तनका 


अधिकारी है । क्‍ --एकशास्त्रश 
वासनाकी दीवानगी थोड़ी देर रहती है लेकिन उसका पछतावा 
बहुत देर । ऊ5शितर 
वासनाग्रस्त चित्त पिंजड़ेके शेरकी तरह चंचल रहता है। 
--थोंगवाशिष्ठ 
वासनाओंकी तृप्तिके छिए शरीर धारण करने पड़ते हैं । --उपासनी 
विकार 
चित्तका विकार तभी जा सकता है जब कि शरीर मान्नकों मलमूत्र- 
का थैला समझा जाय । --श्री उड़ियाबाबा 
कोई अनिवेचनीय महामोहपूण विकार हमें जड़ बना रहा है ओर 
सनन्‍्ताप दे रहा है । --रंस्कृत सूक्ति 
विकार रूपी मलकी शुद्धिके लिए हादिक उपासना एक जीवन- 
जड़ी है । --मभहत्मा गाँधी 
जब तुम्हारे विकार तुमपर हावी होना चाहें, तब तुम घुटनोंके बल 
ऊुककर भगवानसे मददकी ग्राथना करो । --महात्मा गाँधी 
मुझे विक्षेप है न समाधि | विक्षेप या समाधि तो विकारी मनको 
होती है । --उ पदेशसाहसी 
विकास 
जो मनसे पहले तनको सजाते हैं, वे मानो तलवारसे ज्यादा 
मियानके प्रशंसक हैं । --लॉड होव 


शरीर, बुद्धि भोर मनमें कहीं भी जड़ताका अंश रहा हो तबतक 
अपने विकासके लिए गुंजाइश है । --ना थजी 
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विध्न 
मोहियोंके लिए र्त्री-पुत्नादिक सत्संगमें बाधा डालते हैं, ज्ञानियोंके 
लिए शाख््रका व्यसन योगाभ्यासमें बाधा डालता हैे। --संस्कृत सूक्ति 
जिस समय विध्न उपस्थित हो, उस समय सरल भावसे भगवान- 
की प्राथना करनी चाहिए । --श्री उड़ियाबाबा 
अल्प-बुद्धिवालोंकी संस्ारमें सत्री-पुश्न विध्नरूप होते हैं; ओर विद्वानों- 
को योगाभ्यासमें शाख-संसार विष्नरूप होते हैं । --रमण महर्षि 
विचार 


अमंगल विचारोंके परिणाम स्वरूप अमंगलछ भावनाएं निर्माण होती 
हैं और वे भावनाएँ आपको दूर-दूर ले जाकर निगलनेके लिए तैयार बे 
हुए असुरोंके हाथमें दे डालती हैं। फछतः आप निराधार हो जाते हैं । 
कभी न समाप्त होनेवाले आपके दुःखों-कष्टोंका बुनियादी कारण यही है । 


--श्री माताजी 
हमारे सद्ठिचार ही देवदूत हैं| --खलील् ज़ित्रान 
मनुष्य जेसा विचार करता है वैसा बनता है। --मानस शाक्त्र 
शरीर विचारका अनुगमन करता हैं। ---आधघुनिक मनोविज्ञान 

4७ [# ्ेे हा प थ 
जो बिना विचारे करता है वह पछताता है। -+पश्चतन्त्र 


व्यक्तिकी महत्ता विचारकतामें है। विस्तारके लिहाज़से विश्व 
मुझे घेरकर एक एटमकी तरह निगल जाता है; विचारसे में उसे निगल 
जाता हूँ । -5पास्कलछ 
जसे शेवाल पानी परसे हटा दिये जानेपर फ़ौरन ही फिर छा जाता 


है उसी प्रकार आत्मविचार-विहीनको माया फिर घेर लेती है । ह ५ 
--शॉेकराचाय 


जिस विचारको मेंने पचा लिया वह मेरा हो गया । मैंने केला खाया 

ओर पचा किया, डसका मेरे शरीरमें रक्त-मांस बन गया, फिर केला 

कहाँ रहा ? --विनोबा 
कर ५० [कप क५० # 5 ह्डं 

जो कुछ हम हैं अपने विचारों द्वारा ही बने हैं। --भगवान्‌ बुद्ध 


9५ 
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4७ [का 


उ्योंही आपने अपनी निजी विचारब्ाराकी पकड़ खोई कि आपको 


कीमत ख़त्म हुईं । --जवबाहरताल नेहरू 

विचार-जलको कपायोंकोी भाग बुझाने दो । --शेक्सपियर 
मख़ोलकी कसोटी विचार है, सत्यकी कसौटी मम़ौल नहीं । 

--बारबटन 

विचारकी बातको न तो अति ग़रीबी सुन सकती है न अति अमीरी । 

--फ़ोल्डिंग 

जो बहुत पहलेसे सोचकर थोजना नहीं बनाता वह मुसीबतको 

अपने दरवाज़ेपर खड़ी पायेगा । --फकन्‍्फ्यूशियस 


अपने विचारोंके प्रति ख़्ब सावधान रहो, हमारे विचारोंको स्वरगंवाले 
सुनते हैं ! --यंग 

काम आरम्भ करनेसे पहले उसके परिणामका निश्चय कर लेना 
चाहिए; क्‍योंकि अति जरुदीमें किये गये कार्मोका दुष्परिणाम मरने तक 
दिलको आगकी तरह जलाता और केटेकी तरह छेदता रहता है । 


का 

--भतृहरि 

आचार-रहित विचार चाहे जितना अच्छा हो फिर भी खोटे मोतीकी 

तरह समझना । “गाँधी 
५ के । के का कप 

मनुष्य जेसा सोचता है वैसा बन जाता है । इसलिए हमें हमेशा 

उस अनन्तका चिन्तन करना चाहिए । --एनीबेसेण्ट 


विना सोचे नहीं बोछना चाहिए। पाँव पटककर नहीं चलना 


चाहिए । गये नहीं करना चाहिए। सहज-स्वाभाविक रहना चाहिए । 
“-गुरु गोरखनाथ 


जिसके मनमें दुष्ट विचार आते रहते हैं उसे तरह-तरहके दुःख घेरे 
रहते हैं। --उपासनी 


यह ज़िन्दगी विचार-द्वारा पूरी करूँगा । -+सन्त ठुकाराम 
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ढ़िसे न चिपटे रहकर विचार करना चाहिए।  --सन्‍्त तुकाराम 


| 
वचारक 
मूख हो सम्पत्ति पाकर प्रसन्न ओर विपत्तिमें पड़कर दुःखी हो 


[हा 


विचारशील पुरुषोंके लिए न सम्पत्ति कुछ होती है न विपत्ति । 

ु --संस्कृत-सूक्ति 
मूखकी अमरतासे विचारकका एक वबष अच्छा । --मौनक्योर कॉनवे 

यह सत्य है कि जिसने मन जीता उसने संसार जीता 
--स्वामी रामतीर्थ 

सबसे महान विजेता वह है जो अपने आपको जीते । 
--जर्मन कहावत 
सच्ची विजय आत्मापर विजय प्राप्त करना है। वर्ना विजयी मनुष्य 


ः 


एक प्रकारका दास ही है। --टॉमसन 

आत्म-विजय सबसे बड़ी विजय है । --अफ़ल्ावून 

जो पशुबलसे जीतता है, वह अपने दुश्मनकों सिफ़ आधा जीतता है। 

--मिल्टन 

क्रोधको शान्तिसे, मानकों झुदुतासे, कपटकों सरलूतासे और छोभकों 

सनन्‍्तोषसे जीते । “-भगवान्‌ महावीर 
वितरण 

मेरा आदुश है समान वितरण । गाँधी 
बच्चा 

विद्या धम रक्षाके लिए है न कि चन जमा करनेके लिए। --सादी 

विद्या वह है जो मुक्ति दिला दे । -गरुड़ पुराण 

विद्यासे अछूत मिलता है । --अजुर्वेद 


जो विद्याहीन हैं वे अगर ,खूबसूरत हों, जवान हों ओर बड़े घरमें 


हे 


पदा हुए हों तो भी गन्धहीन टेसूके फूछकी तरह शोभा नहीं पाते । 
--चाणक्य-नीति 


3, 
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सच्ची विद्या उस वक्त शुरू होती है जब आदमी तमाम बाहरी 
सहारोंको छोड़कर अपनी अन्दरूनी अनन्तताकी ओर ध्यान देता है । 
उस समय मानो वह मोलिक ज्ञानका एक स्वाभाविक स्रोत बन जाता 

है, महान नवीन-नवीन- विचारोंका चश्मा बन जाता है। 
--स्वामी रामतीथ 


कु 
बह्त्ता 
बहुत पढ़ लिया तो क्या ? ज्ञानकी चिनगारीको पढ़ जो जलते ही 
पुण्य और पापको एक क्षणमें भस्म कर देती है । --मुनि रामसिंह 
विद्वत्ता जितनी ज्यादा होगी, निष्ठा उतनी ही कम होगी | 
--श्री ब्रह्नचेतन्य 
ज्यादा सीखनेसे आदमी पागल हो जाता है | --अआाइबिल 
| आन 
विद्धानू 
विद्वान होकर शान्त रहना अर्थात्‌ वाद-विवाद न करना श्रेष्ठ पुरुषों- 
का लक्षण है। --श्री उडियाबाबा 


विद्वान्‌ लोगोंको बादशाहोंके पास रहनेकी इतनी आवश्यकता नहीं 
2. की... # 0 कक धि न] कक... 4 मच 
है जितनी कि बादशाहोंको विद्वानोंके सदुपदेशोंकी आवश्यकता है । 


हि --श्रज्ञात 
वबधवा 

मैंने देख लिया है, युवति स्त्री विधवा हो जाय तो उसका पुनर्विवाह 

हो सकता है। दि --अरथववेद 
वबधान 

भगवानका प्रत्येक विधान मद्गलछमय होता है । --अज्ञात 
विनय 


पण्डितोंमें पूजनीय कोन है ? सदा स्वाभाविक विनयी । 
५१ 
““शरक्षराचाय 
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विनोद 
विनोदशीलता सन्‍्तुलनमें है । --खलील्न जिब्रान 
विनोदशीलरूता माने नेकी ओर सममभ्ददारीका सम्मिश्रण । 
--एवैन मेरिडिथ 
विनोद उत्तना ही अच्छा कि अगले दिन दोस्तोंको एक दूसरेसे 


मिलनेमें शमिन्दगी न हो । --वाल्टन 

विनोदपर हमेशा विवेकका अंकुश रहना चाहिए । --एडीसन 

अगर सुझूमें विनोदबृत्ति न होती, तो मेंने बहुत पहले आत्महत्या 

कर की होती । “महात्मा गाँधी 

विनोदबूृत्ति जीवनका रस है । --अरबिन्द 
विपत्ति 


हे जगदूगुरो ! यत्न-तत्र सवत्र हमपर विपत्तियाँ आती रहें, जिससे 
पुनजन्मका नाश करनेवाला आपका दशन मिला करे । 
--ऊनन्‍्ती (श्रीमदूभागवत) 
जो निरुत्साह, दीन और शोकाकुछ रहता है, उसके सब काम 
बिगड़ जाते हैं ओर वह बड़ी विपदामें पड़ जाता है । --रामायण 
विपत्तिसं भी जिस हृदयमें सदुज्ञान उत्पन्न न हो वह उस सूखे 
वक्षके मानिन्द है जो पानी पाकर भी पनपता नहीं, सद जाता हे । 
--प्रेमचन्द 
ईश्वर ऐसी कोई विपत्ति नहीं भेजता जो सहन न की जा सके । 
“--इंटाज्षियन कहावत 
हे प्रभो ! मुझे विपत्तियाँदे; क्‍योंकि विपदामें ही तेरे दशेन होते 
अ ३ 


है. की 


हैं, और तेरे दशनसे ही मुक्ति मिलती है। >कन्ती 
विरक्ति 


कृतंव्यमें बाधक बननेवाली हर बातको एक तरफ़ हटा देनेको ही 
हर कक घ ग 
विरक्ति कहते हैं ॥ --श्री ब्रह्मचेतन्य 
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बा 
बरह 
मिलनसे विरह अच्छा है, क्योंकि मिलनमें तो अकेला प्रिय ही होता 
है परन्तु विरहमें सम्पुण जगत्‌ ही तद्र प हो जाता है। --संस्कृत-सूक्ति 
विलास 


इस संसार-कारावासमें जेलरकी तरह रहो, क्रेदीकी तरह नहीं । 
आज्ञाद रहकर, आत्माका विछास जानकर, सब काम करते रहो । 
“सन्त श्री रामानन्द लुकिमान 
की 
ह वाद 


आत्मा और अनात्माका प्रश्न बखेड़ा है। इससे विज्षिप्त मन और 
भी विक्षिप्त हो जाता है। इस प्रकारके निरथक विवादोंमें मेरी रुचि 


नहीं । “बुद्ध 
विवेक क्‍ 

मनके हाथीको विवेकके अंकुश रखो । ““रामकृष्ण परमहंस 

श्रेय और प्रेय दोनों ही मनुष्यके सामने आते रहते हैं। श्रोष्टचुद्धि 
श्रेयको अपनाता है, मन्द बुद्धि प्रेयको । “-केंठीपनिषद्‌ 
जाग्रत कौन है ? विवेकी । . --अभज्ञात 
विवेकपूण आचरण करनेवाला सम्पत्ति -विपत्तिको समान समझता है। 
--अ्रज्ञात 

सन्दमति सम्पत्तिसे सुखी होते हैं, विपत्तिसे हुःखी, किन्तु विवेकियों- 

के लिए न कुछ सम्पत्ति है न कुछ विपत्ति । --संस्कृत-सूक्ति 
विवेक मुक्तिका साधन है। .. +-अज्ञात 
विवेक विना ज्ञान व्यर्थ है । --अज्ञात 
विवेक जीवनका सर्वश्रेष्ठ गुण है । --समथ रामदास 


पूर्ण सत्वगुणी पुरुषकी सब इन्द्रियोंमें विवेक काम करता है । 
--सनन्‍्त ज्ञानेश्वर 
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हाँ सन्‍त वहाँ विवेक । -+सनन्‍्त वचन 

सत्य और मिथ्यामें, सुख्य ओर गोणमें, उपयोगी ओर अनुपयोगीमें, 

सच ओर ऊूठमें, स्वाथ और परमाथमें विवेक करो । --जे० क्ृष्णमूर्ति 
विवेकसे आनन्द मिलता है; अविवेकसे दुःख मिलता है; जो चाहो 

चुन को । --समथथ गुरु रामदास 
विवेकी पर-पदा्थमें अहं-मसत्व-बुद्धि नहीं रखता, जब तक अहं- 
ममबुद्धि हे तब तक अज्ञान ह्ठे | आचार कुन्दकुन्द्‌ 
विवेक-शुन्य सत्रीमं सोन्दुय ऐसा है जैसे झकरीकी नाकमें रत्न- 
जटित नथुनी । --बाइबितल 


मेधावी पुरुष लोक-रुचिकी तरफ़ न लुढ़ककर आत्माभिम्ुल होकर 
इक कक कक. शी, ७९ 
विवेक पूचक बत॑, क्योंकि इस प्रकार किया गया कर्म करम-बन्धका कारण 


नहीं होता । +-आचाराज्ग 
विवेक, गुरुकी तरह, तमाम हृत्याकृत्यको प्रकाशित कर देता है । 

--अज्ञात 

तुम्हारा विवेक ही तुम्हारा गुरु हो । --शेक्सपियर 

ज्ञान खज़ाना है, विवेक उसकी कुक्ली । --फ़ेल्थम 

फूल छे छो, काँटे छोड़ दो । -+इंटालियन कहावत 

विश्राम 
जसे आदमी सिरसे बोका उतारकर आराम पाता है, उसी तरह 
संसार व्यापारको व्यागकर विश्राम पाता है। --श्रो विद्यारण्य महामुनि 


झूठी इच्छाओं ओर झूठे विचारोंसे आइमीने अपने लिए एक कूठा 
संसार बना लिया है। हर जीव मानो एक सायामयी गुफासे घिरा 
हुआ है, सत्यके शोधकको पहले इससे प्रयत्नपूवंक बाहर निकलना 
चाहिए। --एवल्ििन अण्डरहिल 
विश्व ईश्वरका एक विचार है। --शिलर 

आनन्दने प्रेममें आकर ये सब शक्ल अद्तियार कर छीं । द 
“स्वामी रामदास 
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विश्वास 
विश्वास--जिसपर विश्वासका आसन हो, यानी जिसपर दुनिया 
टिकी हुईं हो । “-सरजचन्द डाँगी 
विश्वास क्या है ! अपनेको ईश्वरकी मर्ज़ापर पूरी तरह छोड़ देना । 


स्वामी रामदास 
विश्वाससे आश्रयजनक प्रोत्साहन मिलता है। विश्वासीके रास्तेमें 
या तो कोई ख़रज़शा आता ही नहीं, या फिर उसकी शानदार अग्नि- 


परीक्षा होती है । -+मिल्टन 
विश्वासकोी बरू प्रदान करने वाली चीज़ोंमें नीति-परायणतासे 
बढ़कर कोई नहीं । --एडीसन 


विश्वास कोई नाज़क फूल नहीं है, जो ज़रासे तूफ़ानी मौसममें 
कुम्हला जाय, वह तो अटल हिमालयके समान है, बड़े-से-बड़ा तृफ़ान 
भी उसे नहीं हिला सकता है। “महात्मा गाँधी 


अगर घेयंको कुछ क़ीमत है तो वह कालके अन्त तक क़ायम 
रहेगा ओर जीवित विश्वास भयंकरतम वृफ़ानोंमें भी बरक़रार रहेगा । 

--मभददात्मा गाँधी 

आचार-रहित विश्वास मर जाता है । -> बाइबिल 

जिसे अपनेसें विश्वास नहीं उसे भगवानमें विश्वास नहीं 

हो सकता । -“विवेका नन्‍द्‌ 

जिसे ईश्वरपर ज़रा भी विश्वास हो उसे किसी भी बातकी चिन्ता 

करनेमें शर्म आनी चाहिए । गाँधी 

यह तो वास्तवमें विश्वास है जो हमें तृफ्तानोंके पार ले जाता है, 

यह विश्वास ही है जिसके सहारे हम समुद्रोंको छाँच सकते हैं ओर 

पहाड़ोंको उखाड़ सकते हैं। यह विश्वास हमारे हृदयमें रहनेवाले 

भगवानके अछावा और कुछ नहीं है, जिसमें यह विश्वास है उसे फिर 

कुछ भी नहीं चाहिए । “महात्मा गाँधी 
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जहाँ विश्वास है वहाँ भगवान है। --मराठी कहावत 
शेज़ीख़ोरका उतना ही विश्वास करो जितना ऋूठेका करते हो। 


-+इंटलियन कहावत 
विश्वासके साथ चारित्र न हुआ तो विश्वास मर जाता है । 


“जाइबिल 

विना विश्वासके आदमी ऐसा है जेसे विना स्थाहीका फ़ाउण्टेन 

पेन । --ऐस० जी० मिल्स 
विश्वास ज्ञानका आरम्भ नहीं अन्त है । ज्ल्न्बोले 
विश्वास और प्रेममें एक बात समान है: दोनोंमेंसे कोई ज़बरदस्ती 

नहीं पेदा किया जा सकता । --शोपेनहोर 
अपने देवत्वमें विश्वास रखने वाला भगवान्‌ है, बाहरी शक्तियोंपर 
निर्भर रहने वाला इन्सान । --स्वामी रामतीथ 


हाथ 


विश्वास जानता ही नहीं कि निराशा क्‍या होती है । 
--महात्मा गाँधी 


विश्वास जीवनकी शक्ति है । --टॉल्स्टाय 
विश्वास ज्ञानका- खातत्य है। --विज्वषियम आदम्स 

वह श्रद्धानी नहीं जो अपने श्रद्धानपर नहीं चलता । 
-“थॉमस फ़ुलर 
प्रबछ विश्वास बलवानोंमें घर करता है और फिर उन्हें बलवत्तर 
बना देता है। --वाल्टर बेभोट 


सच्चे विश्वासवाछी आत्मा हर भवमें अनन्त सुखी होती है। 

--सूक्ति-मुक्तावल्ति 

जो वस्तु नहीं है उसे हम अपने विश्वाससे पेद्रा कर सकते हैं । 
->टेनिसन 
अगर भैयकी कुछ कीमत है तो उसे कालके अन्त तक टिके रहना 
चाहिए । ओर ज़िन्दा विश्वास कालेसे काले तृफ़ानमें भी बरक़रार 
रेगा। “महात्मा गाँची 

९० 


३०६ ज्ञानगढ़ा 


चर 


विश्वास ही फल लाभका उपाय है । --श्री उड़ियाबाबा 
हमें यह दृह विश्वास रखना चाहिए कि सत्य और अन्तरात्माकी 
पुकार हमें चाहे जिस हालतमें पहुँचाये, वह कूटपर आधारित जीवनसे 


घुरी नहीं हो सकती । --महर्षि यात्स्टॉय 
विश्वासघात 
विश्वासघातसे बचनेका कोई उपाय नहीं है । --जमन कहावत 
विष 


यह सत्य है कि बकवादियों, बाहरी नाम-रूपोंमें विश्वास करने- 
वालों और शमनाक 'प्रतिष्ठा' के बेशम गुलामोंकी संगतिके समान और 


कोई विषला पदाथ नहीं है । “स्वामी रामतीथ्थ 
विषय 

जो आदमी विषय-तृप्तिके रास्ते पूण होना चाहता है वह अपनेको 

धोखा देता है । | --संत पिगल 

श्रीकृष्ण रूपी शाश्वत विषयके रहते हुए पापके कारण अन्य ज्षणिक 

विषयोंमें आसक्त होना दुर्भाग्य है । --शंकराचार्य 

विषय्रोंकी भावना ही संसारसे सबको बॉयतोी है। -योगवाशिष्ठ 


इन्द्रियोंसे मिलनेवाले सुख दुःखरूप हैं, पराधीन हैं, बाधाओंसे 
परिपूर्ण हैं, नाशशील हैं, बन्धनकारी हैं, अतृप्तिकर हैं। 

--आचाये कुन्दकुन्द 

विषय जीतनेका सुबण नियम 'रामनास' के सिवा कोई नहीं है । 

--भद्दत्मा गाँगी 

. ईश्वरमें प्रेम होनेसे विपयप्रेम दूर हो जांता है। --श्री उड़ियाबाबा 

विषय-सुखोंमें घोर दुःख भरा है। नियम है कि शुरूमें वे मीठे 
लगते हैं, लेकिन बादमें उनके कारण शोक ही होता है । 

--समथ गुरु रामदास 
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के ७५० ञ हे 
दादको खुजानेसे पहले कुछ सुख मिलता है, बादमें असह्य दुःख, 
इसी प्रकार संसारके सुख पहले सुखदायक प्रतीत होते हैं, बादमें अत्यन्त 


दुःखदायी । --रामकृष्ण परमहंस 
| आ 
विषयभोग 
क्षणभरके विषयसुखके कारण सो करोइ जन्म लेने पड़ते हैं। 
--सन्‍्त नन्दलात 
4 
विषयी 


विषयीका संग साज्ञात्‌ विषयसे अधिक भयावह हे। विषय अग्नि 
है तो विषयी अग्निसय चिसटा। अजद्भारकों हाथमें उठाकर, जल्दीसे 
उठाकर फेक दो तो उतना नहीं जलोगे, पर यदि चिसदा कहीं छू जाय 
तो चाहे जितनी जल्दी करो फफोला पड़ ही जायगा । इसलिए चिमटोंसे 


सदा बचते रहो | बि --भी ब्रह्मनन्द सरस्वती 
वषाद 
. मनमें विषाद न आने पाये ! विषादमें बड़ा दोष है, विषाद आदमी 
को इस तरह डसता है जैसे क्रोध-भरा साँध बाहकको । --रामायण 
विस्म्॒ति 
भूल जाना भी स्वतन्त्रताका एक रूप है। --खलील जिब्रान 
विहार 


हे राघव; तुमने समस्त भ्रावोंका अन्तर सम्यक्‌ रूपसे जान लिया 

है। अब तुम कृत्रिम डल्लास और हष, कृत्रिम उद्देत ओर तिरस्कार, 
एवं कृत्रिम आरम्भवृत्ति और उत्साह धारण करके दुनियामें विहार करो । 
--शुरु वशिष्ठ 


का 
वनज्ञान 
हर विज्ञान दशनशाखकी तरह शुरू होता है और कलापर खत्म 


् 


हो जाता है । --विल ड्यूरेण्ट 


३०प्८ शानगज्ञा 


ईश्वर-विहीन विज्ञान प्रकृतिका अध्ययन उसी प्रकार करता है जैसे 
मिल्टनकी लड़कियाँ हिन्र_ पढ़ती थीं, शब्द जोड़-जोड़कर वाक्य तो ठीक 
बनाती थीं, लेकिन मानी नहीं समझती थीं । --कीछी 
वीतरागता 
जो कुछ ज़मीनपर हे ओर जो कुछ आसमानमें है वह सब, हे 
राम, राग-ह्व पके पूरी तरह नष्ट हो जानेपर मिल जाता है । 


क्‍ --योगवाशिष्ठ 
वीर 
सैनिक वीरोंकी सभामें बैठे वीर, युद्धमें मरनेके लिए तैयार होकर, 
पौरुषकी ही बातें करते हैं । --वेदवाणी 
वीरता 


अपने सिद्धान्तोंके लिए अपनी जगहपर डटे रहकर मर जाना 
१ कोर हर ५० का] ह क्र 
चीरतापूण है, मगर अपने सिद्धान्तोंके लिए लड़ने और जीतनेके वास्ते 


निकल पड़ना और भी चीरतापूर्ण है । --फ्रें कलिन डी. रूज़वैल्ट 
आत्म-विश्वास वीरताकी जान है । --एमसेन 
पापसे सबसे उयादा डरो, तो समझ लो कि तुम्हारी नेतिक वीरता 
परिएुण हो गई । --सी सिमन्स 
तीर-तलवारसे लड़नेवाऊा श्र नहीं हे | शूरवीर वह है जो माया 
व्यागकर भक्ति करे । --फरंमीर 
मदद कौन है ? आसुरीबृत्ति जिसको बाँध नहीं सकती । --सूफ़ी 
वृत्ति 


अपने पूचजोंसे जिन तत्वों और बृत्तियोंका वारसा हमें मिला है 

नजर ग ह्‌ रे ह &< 
उनमेंसे किप्तीका भी सम्पूण नाश हम नहीं कर सकते । उनमेंसे जो 
वृत्तियाँ हमें अनिष्ट रूगती हैं उन्हें हम बहुत कर सके तो क्ञीण कर 
सकते हैं, शुद्ध कर सकते हैं। चित्तवृत्तियोंकी कुछ समयके लिए हम 
लय कर सकते हैं, पर उनका सम्पूर्ण नाश हम कभी नहीं कर सकते । 
सृष्टिका वह धर्म नहीं है, प्रकृतिका वह नियम नहीं है। --नाथजी 


तरंग-ब २३०६ 


वेदना 
तुम्हारे ज्ञानके ऊपर पड़े हुए जड़ताके पर्दको फाड़नेके लिए क़द्रत- 
की तरफ़्से तुम्हें एक चीज़ दी गई है--वह है तुम्हारी वेदना । 
--खेलील जिब्रान 


वेदान्त 
संकुचित मनको विशारू करना; स्वार्थसि निरस्वार्थी बनना यही 
वेदान्तका मम है। -- श्री ब्रह्मचेतन्य 


है 


समस्त वेदान्त सिद्धान्तका सार यह है कि स्वयं ( अहंकार ) मिट- 
कर स्वयं ( आत्मा ) बन जाता है और फिर स्वयं ( आत्मा ) ही शेष 
रहता है। --रमण महर्षि 


भ्ेे 


सच्चा वेदान्त वही है जो रोज़के व्यबहारमें काम आये ।! 
-- श्री ब्रह्मचेतन्य 


वे 
कुण्ड 
यदि विष्णुपद चाहते हो तो सदा समता भाव घारण करो । 
--शंकराचाय 
पे 
वभव 


“क्या यह खारा ऐश्वय एक ही ज्षणके लिए था ?”” 
--महारानी एलिज़ाबेथ, प्रथमके अन्तिम शब्द 


संसारका नश्वर वेभव नहीं चाहिए मुझे । --विवेका ननन्‍्द 
अन्यायसे प्राप्त किये हुए धनमें बरकत नहीं होती । --कहावत 
कक 
वर 


शतञ्रुओंमें अशन्नु होकर जीना परम सुख है। वेरियोंमें अवेरी होकर 
रहना चाहिए । ““जुद्ध 


३९१० शानगल्जा 


वैराग्य 


चैराग्य इश्वर-प्राप्तिका गृढ़ उपाय है। उसे तो गुप्त रखनेमें ही 
कल्याण है। जो अपने वराग्यकों प्रकट करते है उनका वेराग्य उनस 


दर भागता है | --अज्ञात 
इच्छुकोंकी आशा पूरी करके, शत्रुआंका भी मित्र बनाकर, शाखस्त्रोंके 
पार पहुँचकर जो वनवासी हो जाते हैं, वे धन्य हैं। --संस्कृत सूक्ति 


यह हो” ऐसा रूगा और वह नहीं मिला तो दुःख होता है। यह 
हो' ऐसा लगने ही मत दो । परमात्मा रखे वसे रहनेमे समाधान 
माननेका नाम ही वराग्य है । --सद्गुरु श्री ब्रह्मचेतन्य 
में वेराग्यको किसी भी प्रेमसे बढ़कर मानता हू । --एकहांट 
विषथ पासमें रहनेपर भी उसमें राग न हो इन्द्रियंके समीप 
विषय रहनेपर भी उनके भोगमें अरुचि होनेको वराग्य कहते हैं | वराग्य 


घरमें रहनेपर भी हो सकता है । “श्री उडियाबाबा 
वेराग्य -- देह-सुखकी अनासक्ति । ---श्री ब्रद्मचैतन्य 
वषायकता 


जब मलुपष्यको इस बातका प्रत्यक्ष अनुभव होता है कि “में हो बह्म 
तब देह-धर्मका छोप हो जाता है और इन्द्रियाँ विषयोकों भूछ जाता 
हैं। इसके सिवाय और किसी उपायसे न्द्रियाँ वशर्में नहीं आती । 


--झानेश्वरी 
विषयी जीवनका अन्त निराशापूर्ण झत्यु होती है। --भियौन 
इन्द्रिय-विषय-सुखका पर्यवसान निश्चित रूपसे दुःख और पोड़ाम 

होता है । --स्वामी रामतीय 
वह दिल जो गुलोंके पीछे दीवाना हो जाता है, हमेशा पहले 
काँटोमें बिंधता है । >मूर 
व्यक्तित्व 


सच्चा व्यक्तित्व अपनेको शन्यवत्‌ बनानेमे ह्ल। --गाँधी 
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ही ३” 
व्याभमचार 
जो परायी खत्रीको पाप-इश्टिस देखता है वह परमात्माके क्रोधकों 
भड़काता है ओर अपने लिए नरकका रास्ता साफ़ करता है। ५ 
--स्वामी रामतीर्थ 


व्यवस्था 
समयकी सुव्यवस्था सुब्यवस्थित मनकी अचूक निशानी है। 
--पिय्मैन 
अपने घरको व्यवस्थित रख । -बाइचित् 
कृद्रतका पहला क़ानून है व्यवस्था । --पोप 
अपनेको व्यवस्थित रखो । --ाइभिल 
व्यवहार 
व्यवहार पोशाककी तरह होना चाहिए--अति तंग नहीं, बल्कि 
ऐसा कि जिसमें हरकत और कसरत आपछानीसे हो सके । >-बेकन 


ध्ेे 


परमाथका मार्ग व्यवहारसे होकर जाता है। इसलिए व्यवहारको 
शास्त्र मर्यादाके अनुसार बनाओ | व्यवहार अमर्याद हुआ तो परमाथका 
पता नहीं चलेगा । । --शभ्री ब्रह्मानन्द सरस्वती 
जो बात सिद्धान्ततः ग़लूत है वह व्यवहारमें कभी उचित नहीं है । 
--डॉक्टर राजेन्द्रप्रसाद 
कक ब्अ पु ्+ 
जो इन्द्रियोंके राज्यमें रहता है, वह रंजके राजमें मरेगा । 
3 --अेक्‍्सटर 
हि थक 4.0 चर 
जो आदश व्यवहारमें न उतर सके, फ़िज्ञूल है । --स्वामी रामदास 
जो व्यवहार परमारथके काम आवबे वही सच्चा व योग्य व्यवहार है। 
-- भरी ब्रह्मचेतन्य 
व्यवहारमें भी विवेकपू्ण सावधानीसे काम के | --श्रीमद्राजचन्द्र 
जितना भी व्यवहार दिखाई देता है सब परमाथ है; अज्ञान रहने 
तक वह व्यवहार है, परन्तु वस्तुतः वह परमार्थ ही है।.. | 
' --श्री उड़ियानाबा 


श्शर जानगन्ा 


व्यसन 
जिससे एक व्यसनका निर्वाह होता है उससे दो बच्चोंका पालून- 
पोषण हो सकता है । -- फ्रकल्िन 
4४५ 
शाकत 
< ५ हर हा आर ५ ही | 
अच्छी आदतोसे शक्तिकी बचत होती है | हुगमुणोंसे शक्तिकी भयंकर 
बरबादी होती है । --जैम्स ऐल्लन 
पुरुषोत्तमके संकल्पसे शक्ति उत्पत्ति, रक्षण और विनाश निरन्तर 
कर रही है । --स्वामी रामदास 
आत्मसम्मान, आत्म-ज्ञान, आत्म-संयम ये तीन ही जीवनको परम 
शक्तिकी ओर ले जाते हैं । --टे नीसन 


[४ 


सबसे बड़ी कठिनाईमेंसे सबसे बड़ी शक्ति निकलती है । 
--अरबविन्द घोष 


घेय ओर झरदुतामें शक्ति है । --लीहंट 

जो दूसरोंको जीतता है वह बली है, जो स्वयं पर विजय प्राप्त 

करता है वह शक्तिशाली है । ला श्रोस्ज्े 

कोमलछतासे बढ़ कर कोई शक्ति नहीं; सच्ची शक्तिसे बढ़कर कोई 

कोमलता नहीं । द --सनन्‍्त फ्रांसिस डि सेल्स 
शत्रु 

शत्रु कौन है? अकर्मण्यता, उद्योगहीनता । “-शंकराचाय 


दक्षिणमें हमारा कोई शत्रु न हो, उत्तरमें कोई शत्रु न हो, हे प्रभो ! 
पश्चिममें हमारा कोई शत्रु न हो, पूव्वमें कोई शत्रु न हो । --अथवबेद 
अगर हममें भगवद्भाव आ गया तो हमारा कोई शत्रु नहीं 
होगा । --संदूगुरु श्री ब्रक्षचैतन्य 
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शब्द 
मधुर शब्द मधुके समान दैं--आत्माके लिए. मधुर और शरीरके 
लिए स्वास्थ्यकर । --सुलेमान 
शरण 
एक ( भगवान ) को मज़बूतीसे पकड़ छो तो अनेकोंकी ख़ुशामद 
नहीं करनी पड़ेगी । --श्री ब्रह्मानन्द सरस्वती 
जिस दिन भक्त गुरुकी शरणमें जाता है, उस दिन डसे नया जन्म 
प्राप्त होता है । --जड़िया बाबा 
सर्व धर्म छोड़कर मुझ अकेलेको ( परमात्माकी ) शरणमें आ । 
में तुके सब पापोंसे सुक्त कर दूँगा | --भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
ईश्वरकी शरण गये बग़ र साधना पूर्ण चहीं होती । --ज्ानेश्वर 
शरणागति 
आत्मामें लीन होना ही ईश्वरकी शरण जाना है। --रमण महर्षि 
शरीर 
ईश्वर इस शरीर-यंत्रसे अपना पूरा कास लिये बगरेर तोड़कर नहीं 
फेकनेवाला । “स्वामी रामदास 


पुत्रो | यह मनुष्य-शरीर विषय-भोग प्राप्त करनेके लिए ही नहीं 
है। ये भोग तो विष्ठा-भोजी शूकर-कूकरादिको भी मिलते ही हैं। 
इस शरीरसे दिव्य तप करना चाहिए जिससे अन्तभश्करण शुद्ध हो और 


अनन्त ब्रह्मानन्दकी प्राप्ति हो । --भगवान्‌ ऋषभदेव 
जीवन और शरीरको पार कर जाना है; लेकिन उनको पूर्ण बनाना 
ओर कामसें भी लाना है। ---अरविन्द 


| ० 


शरीर जीण होता जा रहा है। सिरके बालू पककर सफ़ेद हो गये 
हैं। सब प्रकारका बल क्षीण हो रहा है। इसलिए गौतम, क्षणमात्र भी 
प्रमादु न कर । --भंगवान्‌ महावीर 


३१४ ज्ञानगड़ा 


जहाँ पृथ्वी जल जाती है, मेरु बिखर जाता है, समुद्र सूख जाता 
है वहाँ इस शरीरका क्या ज़िक्र ?  “-संस्कृत-सूक्ति 

शरीर एक रथ है; इन्द्रिय उसके घोड़े; बुद्धि सारथी; और मन 
लगाम है। केवल शरीर-पोषण करना आत्मधघात करना है । 


--जानेश्वरी 
शरीरश्रम 
शरीरभ्रमका मुख्य हेतु है सश्कि साथ एकरूप होना | --विनोबा 
(३ 
शम 


देशमें सुब्यवस्था हो तो ग़रीब और साधारण आदमी बने रहना 
शमनाक है; जब देशमें गड़बड़ हो उस वक्त घनवान्‌ और अफ़सर 


बनना शमनाक है । “कन्फ्यूशियस 

वह शखूस बहुत शर्मिन्द्रा होता है जो विना कुछ काम किये 

हुनियासे विदा होता हे। --शेख्न सादी 

शर्म जवानके लिए आभूषण है, बृद्धके लिए दूषण |. --अरस्तू 
शहीद 

आत्म-रक्षार्म मरनेवाला शहीद है । --हजरत मुहम्मद 
शादी 

औरत बड़ी बछा है। लेकिन देखना, कोई घर इस बलामें मुबतिला 

होनेसे बचने न पाये ! >-ईरानी 


विवाह एक घिरा हुआ क़िला है; बाहरवाले जिसके अन्दर आना 
चाहते हैं, अन्द्रवाले बाहर जाना । --अ्ररबी 


एक ख्रीकी साड़ीकी कीमत है उसके पतिकी शान्ति । 
--अफ़रीक़ी 
शादीके साथ ही आदमीकी मुसीबतें शुरू हो जाती हैं । 
--फ़िलीपन 
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शादी स्वर्ग और नरक है । --जमन कहावत 
सच्ची शादी वही है जो प्रेममय हो । --टाल्वस्टॉय 

सब दुःख मझत्युसे समाप्त हो जाते हैं और सब सुख शादीसे । 
--बायरन 
शादी ऐसी किताब है जिसका पहला अध्याय कवितामें लिखा 
जाता है ओर शेष अध्याय गंग्यमें । --बेवर्ती निकल्स 

शान 
अच्छे कुलमें जन्म होना बिछा शक अच्छा है, मगर उसमें शान तो 
पूवजोंकी ही है । -प्छुयक 
ईश्वर न करे कि में प्रभु येप्तु खोस्तके क्रॉसके सिवाय किसी ओर 
चीज़में शान मानूँ। .. >-भाइबिल 
प्रभुका परिपूर्ण यन्त्र बन जानेसे बढ़कर और कोई शान ओर 
अभिमानकी बात नहीं । --अरविन्द 
शासक 

किसीको शासक नहीं बनना चाहिए, अगर वह शाप्ितोंसे बढ़कर 
नहीं है । --साइरस 


जब तक दाशनिक लोग शासक नहीं बन जाते, या जब तक शासक 

लोग दर्शनशाख्र नहीं पढ़ लेते, तब तक आदमीकी मुख्ीबतोंका अन्त 

नहीं हो सकता-। --अफ़लातून 
शासन 


महावाक्य चार हैं--प्रज्ञानं बह्य । अयमात्सा बह्य | तत्वमसि । 
अहं ब्रह्मास्मि । इनके चिन्तनके बग़र शासनसे मुक्ति नहीं मिल खकती । 


--विनोबा 
अपने ऊपर अपना शासन जितना इयादा होगा डतनी ही दूसरेके 
शासनकी ज़रूरत कम होगी । “-अय प्रकाश नारायण 


दुनियापर कमअक़्लोंका राज्य है! --इंटालियन कहावत 
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किसीपर शासन चलानेके लिए मेरे पास ग्रेमके सिवाय कोई शस्त्र 


नहीं है । “-गाँवी 
शासकपर कोन शासन करेगा ? “-प्लुटाक 
चुपकेसे धन लूटने वाला और पाप फेकछानेवाला तुकपर शासन न 
करने पाये । --येजुब॑द 


दुनियाको जीतनेवाले पुरुष वे हैं जो दुनियाके उस पार देखते हैं । 
--रैवरेण्ड पी० सी० एन्सवर्थ 


शास्र 
परम तक््वको जाने विना शास्त्राध्ययन निष्फल है, परम तत्व ज्ञान 
लेनेके बाद भी शाख्राध्ययन निष्फल है। ““विवेक-चूड़ामणि 


. शाख्त्र देखते-देखते तुम्हारा जन्म नष्ट हो जायगा, समभते-सममभते 
तुम्हारा जीवन समाप्त हो जायगा, परन्तु हाथ कुछ न छंगेगा, इसलिए 
गुरुके वचनोंमें विश्वास करके शाखत्रानुसर साथना करो । --उड़िया बाच्चा 

कतव्यका ज्ञान और भगवानका अखण्ड अनुसन्धान यहो सब 


शास्त्रोंका सार है । --श्री ब्रह्मचेतन्य 
जो शास्त्र समाधान दे वही सच्चा शाख है।. --्री ब्रह्मचेतन्य 
शान्ति 
तुम्हारा अन्तिम ध्येय शान्ति है। उसके प्राप्त कश्नेका उपाय त्याग 
ओर सेवा है । ->स्वामी रामदास 
शान्ति परसाथकी पहली पायरी है | --श्री ब्रह्मचेतन्य 
जिस घरमें शान्ति है वहाँ मगवान्‌ रहते हैं। . --्री ब्रह्मचेतन्य 
शान्ति अद्वतमें है । -- श्री ब्रह्मचेतन्य 


शान्तिके लिए अन्दरूनी परिवतन चाहिए, बाहरी नहीं । 
-स्वामी रामदास 
हे मुनि, सारासारका परिच्छेद करके, बोधसे विश्रान्ति पाकर, मेरा 
मन चपलतासे मुक्त, शान्त, स्थिर हो गया है । --योगवाशिष्ठ 
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# 


हाँ, तूफ़ान बिना शान्ति नहीं होती, जंग बग़ेर सुलह नहीं होती, 
शान्तिमें संग्राम छिपा हुआ है, ज़िन्दगी अन्दरूनी या बाहरी तूफ़ानके 
ख़िलाफ़ शाश्वत संग्राम है । इसलिए तूफ़ानक्रे दर्मियान भी शान्ति 


अनुभव करनेकी ज़रूरत है । --गाँधी 
अपनेसे सुलह कर को, तो ज़मीन और आसमान भी तुमसे 
सुरूह कर छंगे । --सनन्‍्त ईसक 


धन्य हैं शान्ति करनेवाले : क्योंकि वे ईश्वरके बालक कहलायंगे। 
--सन्‍्त मैथ्यू ( 'सरमन आऑन दी माउण्ट? ) 
शान्तिको डण्डेके ज्ञोरसे क़ायम नहीं किया जा सकता वह तो 
3] पु 


केवल पारस्परिक सममझ्योतेसे ही छाई जा सकती है । 
--अलबट आइन्स्टाइन 


शान्ति, शान्ति; जब शान्ति न हो । --बाइबित्ल 

आओ हम उन बातोंके पीछे रूगें जिनसे शान्ति आती है । 
“बाइबिल 

ईश्वरकी शान्ति शान्तिके ईश्वरसे आती है । --स्पर्जियन 


शान्ति विजय-स्वरूपा है। क्योंकि इसमें दोनों पक्ष भव्य रूपसे 
परास्त हो जाते हैं, और कोई पक्त नुक़सानमें नहीं रहता । 


--शेक्‍्सपियर 

सत्संगी चुप और शान्त रहते हैं। लेकिन आदमी कोई काम शोर 
मचाये बरोर नहीं करते । --बंलवर 
वाणीको मनसें, मनको बुद्धिमें, बुद्धिको महतमें, महत्‌को शान्त 
आत्मामें विछ्लीन करना । -कैंठोपनिषद्‌ 


जब तक आदमी बुरे काम्मोंसे मुंह नहीं मोड़ता, तब तक चह 
किक | कि 4९० ऋी आन |] ही तो 
अपने अन्दर शान्ति पदा नहीं करता; जब तक कि दुनियाकी चीज्ञोंका 
लोभ उसमेंसे नहीं जाता, तब तक उसका मन शान्त नहीं होता । 


. “-उपनिषद्‌ 


श्श्८ शानगज्ञा 


45 का हे गे | के ।पीिए, ग 
जो निष्काम, निस्ण्ह, निर्मम और निरहंकार हे उसे ही शान्ति 


प्राप्ति होती हे । --गीता 
जिसका चित्त शान्त है उसे हर चीज़में ऐशका सामान नज़र 
आता है। --हिन्दुस्तानी कहावत 


शान्तिका उपाय यह है कि ईश्वर जो करे उसमें समाधान माने । 
--+मिगल मौलिन 

जो अभिमानी और सेददर्शी हे, जिसने सबसे वेर बॉथ रक्‍्खा है, 

इस तरह जो दूसरेके शरीरमें स्थित सुझ अन्तर्यामा परमात्मासे द्वेष 


रखता है, उसके मनको कभी शान्ति नहीं मिकती ।  -- श्रीमद्धागवत 
ईंश्वरी शान्ति, जो तमाम ज्ञानसे परे है। --बाइबिल 


शान्तिके दूतोंको फ़ायर-ब्रिगेडकी तरह नहीं होना चाहिए जो कि 
अछाम पाने तक ठहरा रहता है, बल्कि उन्हें तो अंगूरोंके बाग़में काम 
करने वार्लोंकी तरह होना चाहिए जो कि अपने मालिकके आगमनकी 
तैयारीमें सदा लगे रहते हैं । --एस० जी० मिल्स 
शान्त मनसे ज़्यादा स्वास्थ्यप्रद ओर आनन्दप्रद कोई चीज़ नहीं । 
-ओऔरिसन स्वेट माडन 

शान्तिका प्रचार करनेवाले घन्य हैं, क्‍योंकि त्रे ही भगवानके पुत्र 


कहे जायगे । -+-ईसा 
शान्तिका रास्ता थह है कि सब बातोंमें भगवानूकी इच्छाके 
अनुसार चछे । सन्त पिगल् 
कै 
शकायत 
शिकायतकी वजह हमारी कठिनाईकी विकटता इतनी नहीं होती 
जितनी हमारी आत्माकी छघुता। “जेरेमी टेलर 
हो 
शकार 


है प्रभो ! खरगोशको मेरा शिकार बनानेसे पहले मुझे शेरका 
शिकार बना देना । “-ख़ल्लील जिब्रान 
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शिव 
शिव आत्मरूप हैं, आत्मा शिव-रूप है । - स्वामी रामदास 
| ॥0 
शक्ण 
शिक्षण वह है जो आत्माका परिचय करा दे और वही लेना 
चाहिए । --रस्किन 


चाणीसे विचार गहराईपर है; विचारले भावना गहरी है। आदमी 
ग़रोंसे वह कभी नहीं सीख सकता जिसे वह ख़दसे सीखता ह्ढे। 
फच 
कब हाँ कहना ओर कब ना” यही हमारे युगकी समस्या हे, 
हमारी शिक्षा-प्रणालीकी निष्फलताका इससे बड़ा प्रमाण और क्‍या 


क्‍ --चर्नाड शा 
चारिन्नके विना शिक्षण क्या है, और निज्ञी पविन्नताके विना चारित्न 
क्‍या हे ॥। --गाँधी 


नवयुवर्कों का तमाम शिक्षण फ़िज़्ऊकू है अगर उन्होंने सदृब्यवहार 
नहीं सीखा । ->-गाँधी 


अत 


शिक्षण वह हैं जिससे आत्मज्ञान प्राप्त हो, और केवर उसीके 
लेनेकी ज़रूरत है | --रस्किन 
| ऑकन 
है शक्षा 
किसीने अरस्तूसे पूछा, “अशिज्षितोंसे शिक्षित कितने श्रेष्ठ हैं १” 
“जितने मुदसे ज़िन्दे, डसने जवाब दिया। --डायोजिनीज़ 
शिक्षा निश्शुल्क होनी चाहिए ताकि सबको मिल सके । 
“महात्मा गाँधी 
शील 
# भर 
जैसा शीछ बसे गुण । “--अ्रज्ञात 
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शुद्धि 
सबके चरणोंसें मेरा दण्डवत्‌ प्रणाम है। सब अपना चित्त शुद्ध 
कर । “सन्त वचन 
चित्तकी शुद्धि और सदूगुणोंकी वृद्धि इन दो ख़ास बातोंपर ही हमें 
ज़ोर देना चाहिए । “+नाथजी 
जिनका अन्तःकरण शुद्ध है, वे धन्य हैं; क्योंकि ईश्वरका साक्षात्कार 
उन्हींको होगा । “ईसा 
श्र 
शूरवीर साधारण आदमीसे ज्यादा बहादुर नहीं होता, मगर वह 
बहादुरी पाँच मिनट ज्यादा दिखलाता है । --एमसंन 
शूर पुरुष कभी बड़बड़ नहीं करते, वे केवल पराक्रम दिखलाते हैं । 
कु --मभेंगवान्‌ श्रीकृष्ण 
शतान 
शैतानोंको शेतानों द्वारा खदेड़ना चाहिए । “-जमन कहावत 
शेतानका मुकाबला करने खड़े हो जाओ, वह भाग जायगा। 
-बाइबिल 
शेतानको न्‍्यौता देकर बुला छेना आसान है, उससे पिण्ड छुड्टा 
लेना मुश्किल । >डेनिश कहावत 
शोक 


जन्‍्मके बाद झत्यु, उत्थानके बाद पतन, संयोगके बाद वियोग, 
संचयके बाद च्य निश्चित हैे। यह समझकर ज्ञानी हे और शोकके 
वशीभूत नहीं होते । --महर्षि वेदव्यास 
गिरे हुए दूधका गम न करो, क्योंकि अल्याण्डकी तमाम ताक़त डसे 
गिरानेपर तुली हुईं थीं । --सोमरसैट मौग़म 
ज्ञानी पुरुष किसीके भी लिए शोक नहीं करता । “गीता 

यह कुछ भी नहीं रहेगा, फिर शोक किसके लिए किया जाय ? 
--संस्कृत सूक्ति 
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शोभा 


पक बे ले 6 + के 
ऐश्वयकी शोभा सुजनता है, झूरवीरताकी शोभा वाक्‌ संयम है, 
€ को की हक ३ शी कै छ रे 
जानकी शोभा उपशम है, विद्याकी शोभा विनय है, धनकी शोभा खद्‌- 
कर के [आ के शी 
पात्रको दान करना है, तपकी शोभा अक्रोध है, समथकी शोभा क्षमा 


के ्‌ 


डे सी शोभा दम्भहीनता हैं औ ग्रशो गैलता है जो 
है, धमकी शोभा दम्भहीनता है और सबकी शोभा सुशीलता है जे 


सभी सद्गुणोंका हेतु है । --भतृहरि 
शोषण 
दूसरोंके शोषणसे ऐशो-भाराम करनेकी नीयतने हुनियाको दुश्खी 
कर रखा है। --रविशंकर महाराज 
श्रद्धा 


श्रद्धा वह है जिससे वस्तु-स्वरूप जाना जा सके ।-विवेक-चूड़ामणि 
श्रद्धावान्‌ घुरुष पापका इस प्रकार त्याग कर देता है जसे सॉप 


कंचुलीका । --महाभारत 
श्रद्धा परमाथकी पूँजी है। ---श्री ब्रह्मचेतन्य 
श्रद्धावान्‌ ही ज्ञान प्राप्त कर सकता है ओर ज्ञान-प्राप्तिके बाद ही 
इन्द्रियोंकोी संयत रखा जा सकता है । +>-गीता 
किसी अत्यन्त पविन्न और महान्‌ शक्तिपर अद्धा ओर निष्ठा होना 
ज़रूरी है। . --ना थजी 


प्रपंचमें जसे प्रेमकी ज़रूरत है, वसे ही परमार्थरमें श्रद्धा चाहिए । 
--री ब्रह्मचेंतन्य 
बुद्धि पंगु है। श्रद्धा सवसमर्थ है। बुद्धि बहुत नहीं चछती, वह 
थककर कहीं-न-कहीं ठहर जाती है। श्रद्धा अधटित काय सिद्ध कर 
दिखाती है । --रामकृष्ण परमहंस 
बालकके समान जिसका मन सरल रहता है, उसीको ईश्वरपर श्रद्धा 
होती है । --रामकृष्ण परमहंस 
' रर्‌ 
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ह हर भरे र्ज ध्ि्‌ कम 

क्रियाशून्य श्रद्धा मर जाता है । -“--एस. जी. मिल्स 

अन्धश्रद्धालु धर्मको नहीं जान सकता । --भेगवान्‌ महावीर 
अद्धान 


कप आओ रो + गे 

श्रद्धान उस चीज़पर विश्वास करना हैं जिसे हम नहीं देखते; ओर 

खा कर कक, र 

इस श्रद्धानका पुरस्कार यह मिलता है कि हम उसे देखने लगते हैं 

जिसपर हम विश्वास करते हैं । --सनन्‍्त आगस्ताइन 

श्रम 

महान्‌ आविष्कारोंके बीज हमारे चारों तरफ़ निरन्तर फके जाते हैं; 

पर उनका अंकुर उसी दिमाग उग पाता है जिसमें श्रमका खाद भी 

मोजूद रहता है। --जोसे फ़ हेनरी 
अमण 

सर सुड़ा लेने मात्रसे कोई श्रमण नहीं होता; *“के उच्चारण मात्रसे 

कोई ब्राह्मण नहीं होता; आचरण मात्रसे कोई मुनि नहीं होता; ओर 

वढ्कऊू चीर-घारण मात्रसे कोई तपरवी नहीं होता । “भगवान्‌ महावीर 
श्रीमन्त 

सच्चा श्रीमन्त वह है जो दूसरोंकों भी श्रीमन्‍्त बना दे । 
--क्, अ, देगावकर 


विद 
श्रष्ठ 
श्रेंछ वह है जो न आप किसीसे दुखे और न अन्य किसीको 
दुखावे । --रामचब्द्र वेदान्ती 
सखा 


ईश्वरका सेखा न कभी मारा जाता है न कभी हारता हैं। 
---अश्रथववे 
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समुण 

जसे पानी और बफ़ एक हैं, उसी प्रकार निगुण और सगुण बह्म 

एक +-रापायणु 
संजने 


सज्जन धागेसे बंध जायगा, दुजन रस्सीसे भी नहीं बंधेगा । 
--स्कॉटिश कहावत 
सज्नोंमें अग्रणी तो वही हो सकता है जिसका अपना हित दूसरोंके 
हितमें ही हमेशा सन्निहित हो । महाभारत 
आज़ में किसी सन्‍तकों पा जानेकी आशा नहीं रखता । लेकिन 
अगर मुझे कोई सज्न भी मिल जाय, तो में बिलकुछ सनन्‍्तुष्ट हो 


जाऊँगा । --कन्फ्यूशियस 
सज्जन गुणोंकों ही ग्रहण करनेवाले होते हैं। --सुभाषित-संचय 
सज्ननसे सजन मिले तो दो-दो बात होती हैं; गधेसे गधा मिले तो 
दो-दो छात खाते हैं। --कबीर 
में मानता हूँ कि इस दुनियामें दो-तीन ही सज्जन हैं, बाक़ी सब 

दुष्ट । --अज्ञात 
सज्नन कभी शोक नहीं करते । --अज्ञात 
सज्वनोंका क्रोध प्रणाम करते ही ख़त्म हो जाता है। --अज्ञात 
केवल सज्ननोंका ही आश्रय ग्रहण करना चाहिए । “अज्ञात 
सज्नोंके गलेमें अम्गत रहता है । --श्रज्ञात 
सज्जन चाहे फटेहाल ही हो, बड़प्पनके पूरे ठाठवाले दुजनसे ,ज्यादा 
ताक़तवर होता है। --मैसिंजर 
उत्तम पुरुष किसी कामको शुरू करके ख़त्म किये बगर नहीं छोड़ते । 
--अज्ञात 


जानपर आ बननेपर भी सज्जनोंकी सजब्ननतामें विकृति नहीं आती । 
--अज्ञात 
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घरममें तत्परता, वाणीमें मधुरता, दानमें उत्साह, सिन्नोंसे निष्क- 
पटता, गुरुजनोंके प्रति नम्रता, चित्त गम्भारता, आचारमें शुचिता, 


शा पृ 


गुणोंमें रसिकता, शास्त्रमें विद्वता, रूपमें सुन्दरता और हरिभजनमें 


छगन--ये गुण सत्पुरुषोंमें ही देखे जाते हें । --चाणक्य-नीति 
सजनता 

सौजन्य है सच्ची दयालुता दयालु रूपसे दर्शाना : सच्ची सजनता- 

का यही सार-सवस्व है। ““विदरस्पून 

अपनेसे रोज्ञ पूछो कि आज कितने दुल्लुद्धियोंके प्रति सौजन्य 

दर्शाया --ओरेल्लियस 


शराफ़त सबके प्रति दर्शोभो, घनिष्टता कुछके प्रति; लेकिन उन 
कुछोंको अच्छी तरह आज़मानेके बाद ही अपना विश्वासपान्न बनाना ! 


“वासिग्टन्‌ 

सत्य, झदु, श्रिय ओर हितकर वचन बोछना। आत्मप्रशंसा और 
परनिन्दाका परित्याग करना । “-महानिर्वाण 
शरीफ़ आदमी ईश्वश्की मूर्ति है। _टीक 
शरीफ़ दिखिये नहीं, बनिये । ““शीलम 


सजा 


एक आदसीने गुनाह किया । और दूसरे आदमियोंकी उस गुनाहका 
विरोध करनेके लिए इससे बहतर ओर कोई तरोीक़ा नज़र नहीं भाया 


कि वे सी एक गुनाह करं--जिसे वे सज़ा देना कहते हैं। --दालूस्यॉय 
(३ 
सतकता 


सावधान रहो कि कोई काम यहाँ ऐसा न हो जाय कि जिसके 
गिरनेसे बच नहीं सकते । संसारका प्रवाह' नीचे ही गिरायगा । 
--श्री ब्रद्मानन्द सरस्वती 
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सतयथुग 
8. [का ओ हक] पा के 
सोते रहनेका नाम कलियुग है, आहरूस्यमें सदा तन्द्रिल रहनेका 
नाम द्वापर है, अनिश्चयमें खड़े रहनेका नाम त्रेता है, और हमेशा 
गतिशील रहनेका नाम सतयुग है। -णतरेय ब्राह्मण 


सत्‌ 


को े ले चर बे न का दर का 
जो कुछ नित्य है वही सत्‌ हे; और जो कुछ अनित्य है वही 


असत्‌ है। --शानेश्वरी 
सत्‌ नाम एक ही है। उपासनाके लिए उपासक भिन्न-भिन्न रूप 
पसन्द करते “वें 


नाम रूपवाले चित्न, द्रष्टा, पर्दा, प्रकाश, सब वही है । हि 
--रमण महर्षि 

परम सत्‌का अस्तित्व हृदयमें हे। वह विचार-इन्द्र रहित है। 

वह स्वयं हृदय ही है । उसे जानना यानी हृदयमें तद्ग,प ( तन्‍्मय ) हो 


जाना । --रमण महर्षि 
सब आत्मा ही हैं। सब परमात्मा ही है। --अज्ञात 
(5 
सत्कम 
अच्छा हेतु + अचुक साग --सत्कर्म । --शी ब्रह्मचेतन्य 
क्‍ सत्ता 
में यह कभी न समझ पाया कि कोई समझदार प्राणी दूसरोंपर 
है कै के ९ 
सत्ता चलाकर स्वयं आनन्द केसे पा सकता है! --जफ़तन 
सत्पुरुष ' 
उत्तम कोटिके छोग अपनी जान देनेको तैयार हो जाते हैं मगर सत्य 
छोड़नेकी तेयारी नहीं होते । --अज्ञात 


सत्पुरुष कहते न हों, करते न हों, फिर भी उनकी सत्पुरुषता उनकी 
निर्विकार सुखसुद्रामें है । -भीमद्राजचन्द्र ( “वचनाम्ृत” ) 
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सत्य 
जो सत्यपर जान देता है उसे अपनी क़बत्॒के लिए पविन्न भूमि हर 
जगह मिल जाती है । --जम॑न कहावत 
सत्य बीचमें हे । लैटिन सूत्र 


में यह ज्यादा पसन्द करूँगा कि सारी दुनियासे सेरी अनबन हो 
जाय और वह मेरा विरोध करने लगे, बनिस्बत इसके कि खुद मुभीसे 
मेरी अनबन हो जाय और में खुद अपना ही विरोध करने लगू । 


--अफ़लावून 
कर ही बी हो 65 श 5 रे श्र # ३ कल 
जसे रवि-किरणको किसी बाहरी स्पशसे मसला नहीं किया जा सकता 
उसी तरह सत्यको मलीन कर सकना असम्भव है। --भिल्टन 
महान्‌ है सत्य और अन्तिम विजय सत्यकी ही होती है । 
-आइबिल 
सत्यवादिताका कोई अपवाद नहीं है । --गाँधी 
सत्यके सिवाय मुझे किसी ओर ईश्वरकी सेवा नहीं करनी । 
-- गाँधी 
के (१ हो] को श 
सोनन्‍्दर्य सत्य हैं, सत्य सोन्द्य । “कीद्स 


वह सभा नहीं जिसमें वृद्ध न हों; वे बृद्ध नहीं जो धमकी बात न 
कहें; वह धर्म नहीं जिसमें सत्य न हो; ओर वह सत्य नहीं जो निश्छल 
नहो। “संस्कृत सूक्ति 

फूठसे लहलहानेकी अपेक्षा सत्यसे सुझो जाना अच्छा । 

--डेनिस कहावत 


सत्य और अहिंसाका पुजारी होनेके नाते मेरा काम है नग्न सत्य 
कह देना । “-भगाँधी 
सत्यको मुदुल भाषामें बोलना चाहिए । “गाँधी 


कक [का कि हि ५ 
वंधयिकताको मिटाये बग़र परात्पर सत्य दिखाई नहीं दे सकता । 
-गाँवी 
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सत्यकी खोज अनन्त है । -स्टन 
सत्य अमर है, भूछ मरणशील है । --मेरी बेकर ऐडी 
महान्‌ है सत्य, ओर सब चीज़ोंसे अधिक बल्वान्‌। --ऐशस्ट्रास 
सत्य शक्तिशाली है और विजयी होगा । --थॉमस ब्रुक्‍्स 
सत्य, सूरजको किरनकी तरह, किसी भी बाहरी स्पशसे नहीं बिगाड़ा 
जा सकता । -+>मिल्टन 
सत्य सरल है, उसे न पढ़नेकी ज़रूरत होतो है न सँवारनेकी । 
--अमीन 
सचको कुचलकर ख़ाकमें मिलता दो, वह फिर उठ खड़ा होगा । 
+-त्रायर्ट 
सचाई ईश्वरकी बेटी है । ->स्पेनी कहावत 
समय क्रीसमती हे, पर सत्य समयसे भी जंयादा क़ीसती है। 
डिज्ञराइली 
मुझे दोनों प्यारे हैं, लेकिन फ़ज़ मजबूर करता है कि में सचाईको 
तरजीह दूं । है । दे “अस्त 
तकका नहीं, आत्माका सत्य पूण सत्य है । “अरविन्द घोष 
प्रेम-पगा सत्य बोलो । -+सन्‍्त पॉल 
कूठ फ़ानी है, सच छाफ़ानी । --मेरी बेकर ऐडी 


इन्सानकी शान इसमें है कि वह खसत्यकी खोज करे, उसे देखे 
उससे प्रेम करे, ओर उसकी ख़ातिर अपनी जान कुर्बान कर दे । 

--गीसप प्रेज्ञोलिनी 

जब सत्यके बोलनेका वक़्त आ गया हो, बोलना लाज़िमी हो गया 

हो, तब उसे ज़रूर बोल देना चाहिए, झूवाह वह बाहरसे केसा हो 


कठोर लगे । --गाँची 
श्‌ आप पी / ९ कर 
घमके जाननेवालोने सत्यको ही उत्तम धमं कहा है । --रामायण 


सत्यसे ही धमकी वृद्धि होती है। --मभनुस्मृति 


श्श्थ शानगज्ञा 


जो सत्यपर कायम रहता है, सारी क़द्रत छाज़िमी तोरसे उसकी 
मदद ओर सेवा करती है । स्वामी रामतीर्थ 


सत्यके समान धर्म नहीं है और न सत्यसे बढ़कर कोई और 





चीज़ है । महाभारत 
सत्यस ही धर्मकी उत्पत्ति होती है। --महाभारत शान्तिपव 
सत्यसे ही मनको मलीनता मिटती है । --अज्ञात 
जहाँ सत्य नहीं है वहाँ घम नहीं है । --रामायण 
खत्यसे बढ़ा कोई घम नहीं है । --महाभारत शान्तिपर्व 
छुलयुक्त सत्य सत्य नहीं हे --रामायणु 
सत्य होनेपर भी पर-पीड़ाकारक वचन नहीं बोलना चाहिए । 
--थोगशा स्तर 
पहले तछाश सत्यकी हैं; शिव ओर सुन्दर स्वयं आ जायगा । 
>-गाँधी 
सत्यसे वाणी पवित्न होती है । --तत्वामृत 
सत्य वचन श्रेयस्कर होते हैं । मद्यभारत विराट प 


जिससे प्राणियोंका अत्यन्त हित हो, वही सत्य है । 
--महद्याभारत शान्तिपब 


सत्यका मार्ग सहल है। --कंग्वेद 
सत्यके मागको दुष्कर्मी पार नहीं कर सकते ।... “ऋग्वेद 


श्र विद कक. केक. ३१६ का हें [का [#' 
जसे गायें अनेक रंगोंकी होती हैं लेकिन उनका दूध सफ़ेद ही 
होता है, उसी तरह सत्य-प्रवतकोंके कथनमें भाषा-मेद होता है, भाव- 


भेद नहीं । --डपनिषद्‌ 
धर्माव्माको सत्यकी नाव पार रूगाती है । -- ऋग्वेद 


सत्य” शब्द 'सत्‌' से बना है। सतका अथ है अस्ति। सत्य 
अर्थात्‌ अस्तित्व । सत्यके बिना दूसरी किसी चीज़की हस्ती ही नहीं है । 
परमेश्वरका सच्चा नाम ही 'सत्‌” अर्थात्‌ सत्य” हैे। --महात्मा गाँव 
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शुद्ध सत्यकी शोध करनेके मानी हैं राग-द्वेषादि हन्द्ठले सबंथा 
सुक्ति प्राप्त कर लेना । लटमक गा 


< मी प (५० भर क कर 
सत्य ऐसी वेश्या नहीं हे कि आकर अन्यमनस्क मननुष्यके गले पढ़े; 
3] 
ध््ा 


वह तो एक लजवन्ती नारि है !'''डसके लिए सवस्व बलिदान कर देने- 


पर भो डसकी महर हो भी और न भी हो । --शॉपेनहोर 
तमाम उच्च सत्य काव्य है। विज्ञानके आविष्कारोंकों लो; वे और 
उनके तरीके हिम-शीतल सौन्दयकी आभासे प्रदी्त हैं। --बकक्‍्सस्‍्टन 
सत्यके मार्गमें ईश्वर रक्षक है । -ऋग्वेद 
सत्यको आपकी रंगीनिगारीकी ज़रूरत नहीं है; वह तो स्वयं सुन्दर 
है और प्रकट होते ही लछोगोंपर जादू करता है | --डॉक्टर थॉमस 
आत्मिक सौन्दय ही परम सत्य है। ---सुक़रात 

जो सत्यकी आज्ञामें हैं उन्हें दुनियामें किसीका भय नहीं । 
-+आचारांग 
सत्यका मुँह सोनेके पात्रसे ढका हुआ है। --अजुर्वेद 
सच्चाई वह गुलज़ार है जिसमें कोई काटा नहीं । --सादी 


सत्य क्या है? जिसके द्वारा प्राणियोंका हित हो । >-शह्लराचार्य 

ऐ दिल ! अगर तू सच्चाईको अख्तियार कर ले, तो दोलत तेरी 

दोस्त ओर भाग्य तेरा मदद॒गार हो जाय ! सादी 

जिसने ठीक तरह जीना सीखा है वही सत्यको प्राप्त करेगा और 

तभी, उससे पहले नहीं, वह सब कष्टोंसे मुक्त भी हो जायगा । -्लेटो 

संसारमें हर चीज़ मनुष्यको निराशा देती है। सिफ़ एक मगवान्‌ 

ही उसे निराश नहों करते, अगर वह पूरी तरह उनकी ओर झुड़ जाय । 
इसलिए भगवानकी ओर मुड़ना ही जीवनका एकमात्र सत्य है। 

--तपस्वी अरविन्द घोष 

जो मनुष्य सत्यसे विचलित होता है; वह श्मशानकी तरह त्याग 

देने योग्य है । मनुष्यके लिए अपने सत्यकी रक्षासे बढ़कर कोई धरम नहीं 

बतलाया गया। --महारानी शेव्या 
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जगत्‌ और उसका ज्ञान जिस पूणतामेंसे उत्पन्न होता है और 
जिसमें लय द्ोता है ओर जो स्वयं अस्तोदय रहित प्रकाशित है वही 
पूण सत्य है। --रमण महर्पि 
वही कुछ कहो, जिसे स्वयं देखा हो, जिसके सम्बन्धर्म विश्वस्त 
जानकारी हो । उसे भी व्यक्त करते समय संयमित परिमित कहो, ताकि 


उद्विग्नता न फेले । --भगवान्‌ महावीर 
सुन्दर सत्यको अल्प शब्दोंमें कहो, परन्तु कुरूप सत्यको किन्हों 
शब्दोंमें नहीं । -खलीलन ज़िब्रान 
सुबहकी तरह अगर तू सच्चाईके साँस लेने लगे तो अज्ञानके अंधेरे- 
से निकलकर ज्ञानके उजालेमें आ जाय । “-सादी 
सच्चाईसे खुदा खुश होता है | मेंने सच्चाईके रास्ते चलनेवालोंको 
कभी भटकते नहीं देखा । >-शेख़ सादी 
सत्य ही सबसे बढ़कर हितका साथन है। “+नारद० पू्बे० 
हमारा ध्येय सत्य होना चाहिए, न कि सुख । --सुक़रात 
भरपूर नम्नताके बगोर कोई सत्यकों नहीं पा सकता | “गाँधी 
सत्य तो एक है, फिर भी श्रेम उस एक सत्यसे हत चाहता हे, 
ताकि दूर-पासका खेल खेला जा सके । “स्वामी रामदास 
सत्यका तब पता लगता है जब दो शख्स हों--एक कहनेवाला 
और एक समभनेवाला । --खल्लील ज़ित्रान 


शुद्ध और एकाग्र मन ही आध्यात्मिक सत्यको अहण कर सकता है। 
“स्वामी रामदास 


संयमद्दीन अगर सत्यको पा भी गया तो रख नहीं सकता । 
“+-धयामी रामदास 


सत्यकी ख़ातिर में स्वराज्यका भो त्याग करनेके लिए तेयार हो 
जाऊगा । महात्मा गाँधी 
एक नया सत्य प्राप्त करना एक नई इन्द्रिय भ्राप्त करनेके समान है । 
--लीगिग 
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फ 


सत्यकी खोजकी ख़ःतिर आदमी ग्रन्थ पढ़ता है; उसकी हर बातमें 
फसकर नहीं रह जाता, सोनेका खोजी ज़मीन खोदता-खादता सोनेके 
पास शरुकेगा; बीचकी चीज़ छोड़ता चछा जायगा, खसत्यका खोजी इसी 
तरह आगे बढ़ता चला जायगा; पर रास्तेसे आये अखत्यकों सत्य समझ 
कर अपनी खोज नहीं छोड़ बेठेगा । --मद्गत्मा मगवानदीन 


सत्यको सजानेकी ज़रूरत नहीं होती, सजानेले उसकी सुन्दरता 
कम हो जाती है क्योंकि सत्यसे सुन्दर जगतमें दूसरी चीज़ नहीं 
'सत्यम्‌ शिवस्‌ सुन्दरम” का यह अथ नहीं कि तीनों भछूग-अछग चीज़ों 
हैं, इसका अथ है, सत्य शिव और सुन्दर है; सत्यको ईश्वर कहा जाता 

है, तब तो शिवसुन्दर नहों होगा तो और कौन होगा ? 
“--महात्मा भगवानदीन 


असत्यके अनन्तरूप हैं, सत्यका सिफ़ एक । --रूसो 


५5 


सत्य बोले, प्रिय बोले, अप्रिय सत्य न बोले, प्रिय भी असत्य 


न बोले।  “स्कन्दपुराण 
जो कपटसे पूर्ण हो वह सत्य नहीं है । --सनन्‍्त विदुर 
सत्याग्रह 


सत्याग्रह विशुद्ध आत्मिक शक्ति है, यह शारीरिक बल नहीं है, 
सत्याग्रही शत्रुकी कष्ट नहीं देता, सत्याग्रही शत्रुका नाश नहीं चाहता, 
सत्याग्रही बन्दूक़ आदि शर्त्रोंका प्रयोग नहीं करता, सत्याग्रहके प्रयोगमें 
दपघका स्वेधा अभाव है। अज्ञानसे यदि कोई हमें कष्ट देगा तो हम 
उसको प्रेमसे जीत छेंगे, सत्याग्रह सदा विजयिनों शक्ति है, सत्याग्रही 
अपनी जानकी परवा नहीं करते, वे जिस बातको सत्य समभते हैं उसे 
नहीं छोड़ते, पराजयका शब्द उनके कोषमें है ही नहीं, वे शन्नुपर रोप 
नहीं करते किन्तु दया भाव रखते हैं । . +-मद्दत्मा गाँधी 
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सत्याग्रही 

सत्याग्रही जानता ही नहीं कि संसारमें पराभव भी कोई चीज्ञ है, 
लोगोंके पराजित कहनेसे न तो वह पराजित होता हे और विज्ञयी 

कहनेसे विजयो, उसके जय-पराजयका रहस्य कोई बिश्ला जानता है। 
“महात्मा गाँधी 
जो न्‍्यायका सच्चा पालन करने वारा होगा वही सत्यापग्रही 
हो सकेगा | ; “--मंदाव्मा गाँधी 

सत्सग 

बहुत जन्मके पुण्यपुंजसे भाग्योदय होनेपर जब सत्संगकी प्राप्ति 
होती है तभी अज्ञानजन्य मोह और मदान्धकारका नाश होकर विवेकका 


उदय होता है । --पश्मचपुराण 

सत्संगका विछक्षण असर होता है ! --श्री ब्रह्मचेंतन्य 

विना सत्संगके तरणोपाय ही नहीं । . --शानेश्वर 
सत्संग उसी महात्माका करे जो इश्टमे समानता रखता हो । 

“”+उड़ियाबातबा 

साधन करनेका कष्ट उठाये बग़ेर साध्य प्राप्त करनेका उपाय 

सत्संगति है । -- शी ब्रह्मचेतन्य 


कव्पवृत्ष केवल कल्पित वस्तुएं ही देता है, कामधेनु केवल कामित 


को 


भोग ही प्रदान करती है; चिन्तामणि भी चिन्तित पदा्थ ही देती है; 
किन्तु संत्पुरुषों करा संग सभी कुछ देता है। --संस्कृत सूक्ति 
कमलके पत्तेपर पड़ी हुईं बूँद जितनी तरल है, उससे भी ड्रयादा 


चपरल यह जीवन है, लेकिन इसमें क्षणभरका ही सत्संग भवसागर 


तरनेके छिए नौका बन जाता है। --शंकराचार्य 
साधु-संगत वेकुण्ठ ही है। --कबीर 


सत्पुरुष या सतू--परमात्मा--के संगको सत्संग कहते हैं । 
->उड़ियाबाबा 
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-उपासनी 
विना सत्संगके भक्ति छास नहीं होता ओर भक्तिसे ही सब लाभ 
होता है । --श्री हरिहर बाद्ा 
सत्संग पारसमणि है। --महात्मा गाँवी 

सत्संग उसे समझना ज्ञहाँ सिफ़ मालिकका गुणानुवाद होता हो । 
--सनन्‍्त ननन्‍्दलातल 


सदाचार 
में जीवन और सदाचार दोनों चाहता हूँ, अगर ये दोनों झुझे साथ- 
साथ नहीं मिलते हैं तो में जीवनको छोड़ दूँगा और सदाचारपर 


कायम रहूँगा। --चौीनी सन्त मेनसियस 
सदाचरण ही सदाचरणका फल है । --श्री कृष्ण 
सदगुण 

सद्गुणोंके सिवाय धम नहीं; सद्गुणोंके सिवाय मानवता नहीं । 
--नाथजी 
सद्गुणका पुरस्कार है सम्मान । --सिसरो 
सद्गुण ही सदगुणशीरूताका पुरस्कार है । -एमसन 
बुछुबुछ | तू वसन्‍्तकी बात कह, बुरी ख़बर उल्लुके लिए छोड़ दे । 
हे --सादी 
सद्ुगुणकी भी सीमाएँ होती हैं, उनका उल्लंघन कर दिया जाय तो 
वह सद्गुण नहीं रहता । - होरेस 
सद्शुणोंको मान देने वाले बहुत हैं, उनपर जान देने वाले कम । 
--हलवेशियस 

सद्गुणशीलता 


सद्गुणशीलता तन्दुरुस्ती है, हुगुणरतता बीमारी।. --पैटद्राक 


३२२४ शानगज्ञा 


सद्‌ गुणी 
जो सद्गुणी है वह लड़ाई नहीं मोल लेता; लड्ाई मोल लेता है 
तो हारता नहीं हे; हार भी जाता है तो पराजित नहीं होता । 


--अज्ञात 

सन्त 
जिनकी करपना सत्य निकली ओर जो अत्यन्त सुखमें हैं उन्हें 
सन्त कहते हैं । --श्री ब्रह्मचेतन्य 


अवतारी पुरुष और दूसरे महात्मा सामूली आदमियोंकी तरह काम 
करते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन उनकी आत्माएँ कर्मोंसे मुक्त रहकर 


निजस्वरूपमें विश्राम करती रहती हैं । --रामक्ृष्णु परमहंस 
सन्‍्तोंके ऋणसे मुक्त होनेके लिए. उन्हें क्‍या दे ? ये प्राण उनके 
चरणोंमें अपंण कर दें तो भी थोड़ा है । -“सन्त तुकाराम 


इस भयंकर संसार-सागरसे स्वयं तरे हुए शान्त और महान्‌ 
सनन्‍तजन, निःस्वाथ भावसे ओऔरोंको भी तारते हुए, वसनन्‍्तके समान 
लोकह्त करते रहते हैं । विवेक-चूड़ा मणि 
जब किसीने सन्‍तको पहचान लेनेका दावा किया तो मेंने कानोंपर 





हाथ रख लिये ! --तुल्सी 
हरिभक्त सन्‍त सजन पेदा न हुए होते, तो 'जरू मरता संखार' । 
“सन्त कबीर 


जो चित्तको प्रसन्न करने वाला, व्यसन-विभुख, शोक तापको शान्त 

करनेवाला, पूज्य भाव बढ़ाने वाला, श्रवणसुखद, न्‍्याथानुकूल, सत्य, 
५ बे ७. न खत 

हितकर, नम्र, साथक, वादमुक्त और निर्दोष वचन बोलता है, बुधजन 


उसे ही सन्त कहते हैं । --अमितगति 
सच्चा सन्‍त लछोक-प्रतिष्ठा नहीं चाहता ओर भगवानके दियेमें सन्‍तोष 
मानता है। --सनन्‍्त पिगल 


जो सन्त तितिक्षु, करुणामय, सबके सुहृद, अजातशजच्नु और शान्त 
होते हैं वे साधुओंमें भूषण रूप हैं। --श्रीमद्धागवत 


तरंगन्नप ३५ 


श्र 


गे 


साधुजन मेरे हृदय हैं और में साधुओंका हृदय हूँ; वे सेरे सिवा 
के 


कुछ भी नहीं जानते ओर में उनके सिवा कुछ नहीं जानता । 


--श्रीमद्धांगवत 
सन्‍त और भागवतमें भेद नहीं है । -गुरु रामदास 
भगवानने सन्‍्तोंको वरदान दे रक्खा है कि आपके क्ृपा-कटाक्षसे 

जीवोंको निजपदुकी प्राप्ति होगी | --शा नेश्वर 
सन्‍त परमेश्वरका सगुण रूप हैं । --शानेश्वर 
सन्त गाँठ नहीं बाँवते; पेट समाता लेते हैं; साइके सम्मुख रहते 
हैं; वह साँगते ही देता है। --कबीर 
हरिका भेमी दूरसे ही दिख जाता हैे--तन ज्ञीण, मन उन्मन, 
जगसे रूठा हुआ । | --कैंबीर 
सन्त निस्पृह, भगवत्परायण, प्रशान्त, समदर्शी, निर्मम, निरंहकार, 
निद्वन्द्द और निष्परिग्नह होते हैं । >-भागवत 
सन्‍त पुक भी मिनट फिज्ूछ नहीं खोता। --समर्थ गुरु रामदास 


सनन्‍त हमेशा कुछ न कुछु काम करता रहता है। 

--समथ्थ गुरु रामदास 
सन्त सन्‍्तपन नहीं छोड़ते चाहे करोड़ों असन्त मिलें, चन्दनसे 

साँप लिपटे रहते' हैं, फिर भी वह शीतलूता नहीं छोड़ता । 
द --केबीर 
सन्त वह है जिसमें कोई इच्छा न हो, जिसमें क्राध न हो, जिसकी 
इच्छाएं आत्मामें केन्द्रीभूत हो गई हों, और जिसका खजाना 
नाम! हो । क्‍ --समथ गुरु रामदास 


जे 


सनन्‍तका प्रधान गुण हं--प्रभुमय जीवन । 
--समथ गुरु रामदास 
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आक कि [का 


क५क के क कप 
सन्त कपड़ोंसे भिखारी-सरीखां छगता है। उसकी शक्ति उसके 
जिआ ह बी प्‌ ए 
खामोश काममें है । “समर्थ गुरु रामदास 
सन्त मार्मिक वचन बोलता है ओर इतना उदासीन होता है कि 


५ दे आम 
फ़ौरन सभाको छोड़कर चल देता है । --समथ गुरु रामदास 
सन्त अपने रहस्यअनुभवक्रे बलपर सब दाशनिक विचारधाराओोंको 

कप 


हमवार कर देता है ओर लोगोंको मजबूर कर देता है कि बे लकीरके 


फकीर न रहें । --समर्थ गुरु रामदास 
जो मनकी मलिनतासे रहित, दुनियाके जंजालसे मुक्त और छोकिक 
तृष्णासे विमुख है, वही सच्चा सन्त है । --अ्रज्ञात 
सन्त सबके हृदयोंको जानता है और उन्हें रोशन करनेके विविध 
तरीक़े जानता है । --समथ गुरु रामदास 
सनन्‍त कम कहता है, और कम कहकर भी सबके दिलोंको खींच 
लेता है । --समर्थ गुरु रामदास 


सनन्‍त जहाँ जाय मेहमानकी तरह रहे; छोग चाहें कि वह और 
ठहरे । सगर अति परिचयके सयसे वह वहाँ अधिक न ठहरे । 

--समथ गुरु रामदास 

सन्त चूँकि ईश-सेवाका घ्रत लिये होता है उसका काम यही रहता 


के ८. का सम (५ 
है कि दुनियाको ईश्वरसे भर दे । --समथ गुरु रामदास 
सच्चा सन्त ईश्वरकी गोदमें खेलता-मुसकराता सुन्दर बालक है । 
--श्रज्ञात 


जो भगवान्‌का स्वरूप है वही सन्‍्तका स्वरूप है। 
--श्री उड़ियाबाबा 
सनन्‍तुलन 
सारा संगीत बेमज़ा हो जाता है अगर तालू-सुरका जयाऊ न रक्‍्खा 
जाय । यही हार मानव-जीवन-संगीतका है । --शेक्सपियर 


तरग-स ३३७ 


सन्तोष क्‍ 
ऐ सन्‍्तोष ! मुझे दोलतमन्द बना दे, क्योंकि दुनियाकी कोई 
दोलत तुझसे बढ़कर नहीं है । --सादी 
वही सबसे धनवान्‌ है जो सबसे कमपर सनन्‍तोष कर सकता है, 
क्योंकि सन्‍तोष ही सच्चा धन है । --सुक़रात 
सन्‍्तोष प्रभुका वह वरदान है जो श्रद्धा और शरणागतिसे 
मिलता है। “स्वामी रामदास 
सन्तोषी अपनी तमाम आकांक्षाओंको समाप्त किये होता है । वह 
आत्मरज्जन करता है, छोक-रक्षन नहीं । --छुंदय-प्रदीप 
धनवान्‌ कौन है ? जिसको सन्‍्तोष है । --अज्ञात 
न्‍्याय-नीति पूवंक कमाये हुए धनसे ही अपना निर्वाह करना 
चाहिए । >-पाराशर-स्मृति 
मेरा ताज मेरे दिलमें है, सिरपर नहों। उस ताजको बिरले ही 
राजा पहन सकते हैं । वह ताज है सनन्‍्तोषका ताज |. --शैेक्सपियर 


विपत्तिको भी सम्पत्ति मानना--इसीका नाम सन्‍्तोष है। 
--तंपस्वी जुन्नेद बगादादी 
मनुष्यका सुख सचमुच सन्‍्तोपमें है ! --महात्मा गाँधी 
हमें सन्‍तोष और आत्सतृप्ति तमी हो सकती है जब कि हम अपने 
भाग्यका निपटारा स्वयं अपने तराक़ैसे करे | --जवाहरलाल नेहरू 
इन्सान अगर लालूचको ठुकरा दे, तो बादशाहसे भी ऊँचा दर्जा 
हासिल कर छे; क्योंकि सनन्‍्तोष ही इन्सानका साथा हसेशा ऊंचा रख 
सकता है । ->-शेख सादी 
बन्दा अपने खुदासे सन्तुष्ट हे यह कब समझता जाय ९ सम्पत्ति 
मिलनेपर जेसे शुक्र अदा करता है, वैसे ही दुःख पड़नेपर एहसान माने 
तब १ --तेपस्विनी रत्रिया 
सन्तोषसे सर्वोत्तम सुखका छाभ होता है। --महर्षि पतञ्जल्लि 
२२ 


श्श्प् ज्ञानगज्ञा 


जो ख़॒ुशक्रिस्मत कह वे सन्‍्तोप करते हैं। अगर तू खुशक्विस्मती 

चाहता है तो सन्तोपके न्‌रसे अपनी जानको रोशन कर | --सादी 

अल्पसन्तोष और सारअहणका सबके भोरेसे सीखो ।. “भागवत 

ऐसा कोई उपाय नहीं ह कि जिससे सब लछोगोंको सन्तुष्ट किया जा 
सके; सवेथा स्वहित करना; लंबाई लोग क्या कर लेंगे ९ 

---जीवन्मुक्ति-विवेक 

जिसने दीनताको ठुकरा दिया है और जो आत्म-सन्तुष्ट रहता हे 


वही कर्मोंकों निममूंछ करता है । --संस्कृत-सूक्ति 

सन्‍्तोष दो प्रकारका है; एक परिश्रमसे सम्बद्ध है, दूसरा प्रमादसे । 

पहला पुण्य है; दूसरा पाप । पा --श्रीमती ऐजवर्थ 
सन्द्॒ह 


जब तुम सन्देहमें होओ तो इस कसौटीसे काम को । निर्धनतम 
और टुबेलतम आदमीके चेहरेकी याद करो और अपनेसे पूछी कि मेरे 


इस क़दमसे उसका क्या भक्त होगा। . --महात्मा गाँवी 
सन्मार 
सनन्‍्मागंसे हम विचलित न हर । --श्रथवंवेद 
सनातन 
'सनातनों नित्यनुतनः (खनातन वह है जो नित्य-नृतन हो ।) 
--श्रज्ञात 
सफलता 


सफलताकी कुंजी सिफ़े यह है कि वह करो जो तुम अच्छी तरह 
कर सकते हो, और अपने हर कामको अच्छी तरह करते वक्त यशका 
ख्या् तक न आने दो । _-लोगफ़ेली 


0. 


प्रसन्न और मछुर आदमी सदा सफल होते हें । --वोल्टेर 
सफछताका रहस्य यह दे कि रलच्यको सदा सामने रक्खे । 
---डिज़राइली 
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सफलताका पहला रहस्य है आत्मविश्वास । --एमसन 
सब कार्यामें, सफलता पूर्व तेयारीपर निभर रहती है; पूव तेयारीके 

कि | #% आल 0] के [क के ६” 
बग़र निश्चित रूपले असफलता ही हाथ लगती हैं। --#न्फ्यूशियस 


|] 


जो परमात्मामें लीन रहते हैं सफलता और शक्ति ग्राप्त करते हैं; 
परमात्मासे बिछुड़ जानेवाले विफल और बरबाद होते हैं । 

--स्वामी रामतोथ 

वही सफल होता है जिसका काम उसे निरन्तर आनन्द देता 


रहता है। --थीोरो 

मेरे दाहिने हाथमें पुरुषाथ हे और बाय॑ हाथर्में सफलता । 
--अथब वेद 

सम्यतां 

मानवजातिका अन्त इस प्रकार होगा कि सभ्यता आद़िरकार 
उसका दस घोट देगी । --एमसन 
हमारी समभ्यताकी जान यह है कि हम अपने तमाम सावजनिक 
था निजी कामोंमें नेतिकताकों प्रधान स्थान देते हैं । गाँधी 
सभ्यताकी एक मात्र कसौटी हे सहनशीरकूता । --आर्थर हेल्प्स 


बे ५2? 


आधुनिक सभ्यताका में घोर विरोधी रहा हूँ ओर हूँ । 
--भदात्मा गाँधी 


३ का हा ह ५० 65 की हि ५ ५७ 
औद्योगिक सभ्यता एक बीमारी है क्योंकि वह नितानत पापपूण है। 


-गाँधी 
सभ्य लोग प्रशान्त महासागरमें आये शराब, सिफ़लिस, पतलून 
ओर बाइबिल लेकर । हेवल्लॉक ऐलिस 


नीतिका पालन करना, अपने सन और इन्द्रियोंको वशर्में रखना 
गैर अपनेको पहचानना सभ्यता है; इसके विरुद्ध जो है वह असम्यता 
| --भहात्मा गाँवी 
यूरोपकी सभ्यता आासुरी है। --महात्मा गाँधी 
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सभ्यताका अन्तिम सुफल यह हो कि हमें फ़रसतके वक़्तका उप- 


योग सममझदारीसे करना भा जाय । -भरट्रेड रसल 

सभ्यता उस आचरणका नाम है जिससे सनुष्य अपना कतव्य- 

पालन करता रहता है। --मह्दात्मा गाँधी 
समर 


सामान्य समझे मानी हैं सन्तुलनकी भावानुभूति । 
“महात्मा गाँधी 
जिसमें कोमऊूताकी कमी है उसमें समझदारीकी कमी है। 


--पोप 
समझदारी 
जो एक नज़र देख लेनेसे नहीं समझ सकता वह बहुत कुछ सम- 
फऋानेपर भी नहीं सममेगा । --श्ररब्री कहावत 
साफ़्गोईसे बढ़कर समझदारी नहीं । -डिसराइली 
समभूदारीका एक लक्षण यह है कि दुस्साहइस न करे । --थोरो 
ज़रा-ज़रा-सी बातोंका बुरा मानना हमेशा महा मगरूरी या निपट 
नासममीका लक्षण है । --पोप 
समझोता 
समभोत्ता शेतानका काम है । --इब्सन 
समता 


समरस अवस्था माने श्रेस-कलिकामें ऊडेला हुआ ज्ञान-प्रकाश । 
सगुणसे निगुंण प्रकट हो । दृश्य छप न होते हुए द्ृशका तेज फेले । 
चैतन्यकी क्रीड़ामें, कमंय्रोगमें, व्यवहार करते हुए शान्तिका अनुभव 
करें । शब्द बोलते हुए निःशब्दर्म छीन रहें | प्रेमकी कोमछता और 
ज्ञानकों प्रखरताका योग साध । “-शानेश्वर 

समता, सुख या ऐशोआरामसे नहीं, संयमसे प्राप्त होती है । 
““विनोता 
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जो सुख-दुःखको सवत्र समतासे देखता है वह परम योगी है 


-+-गीता 

चित्तको सदा सम रखना ही योगका सार है। --ज्ञनेश्वरी 

ए हे से कक. की हि ही ही हे; नि 

सवत्र दुःख-लामग्यकी योजना किये विना हरिकी समाधि नह 
मिलेगी । --शानेश्वरी 
ईश्वरकी नज़रमें कोई छोटा-बड़ा नहीं है । --एक कवि 


|. 


जिसके लिए जो योग्य है सो देना इसीमें सच्ची समता है। 
--शरी ब्रह्मचेतन्य 
हे धनक्षय, संग छोड़कर, योगस्थ रहकर कम कर; सिद्धि और 
असिद्धिमें समान रह । समत्व ही योग है । गीता 
समदर्शी सबके प्रिय ओर सबके हितकारी होते हैं। उन्हें सुख- 
ख;प्रशंसा-गाढी समान साइ तुझ्सीदासजी 


के ल्‍ 


चित्र-चित्रित युद्धमें सेन्‍्यकी जेसोी अध्लुब्धता है वैसी ही समता 
व्यवहार-रत ज्ञानीकी रहता हे --योगवासिष्ठ « 


2१ 


-] न्‍ैँ 


शत्र ओर बन्धु, सुख आर दुःख, प्रशसा ओर निनन्‍दा, मिद्दी और 
सोना तथा जीवन और मसरणमें भ्रमण समचुद्धि होता है । 
--प्रवचनसार 


श्रमण ऐहलोीकिक विषय-तृष्णासे विरत और पारलोकिक विषया- 
कांचाअ्से रहित॑ होता है । उसका आहार-विहार सन्तुछित होता है 


वह कषाय-वासनाओंसे निमुक्त रहता है | --प्रवचनसार 
जिसे ममता नहीं वही समता पाता है । --योगशा सत्र 
समभाव ही मानव जातिकी खरी सिद्धि है । --सन्‍्त वचन 


समताका रहस्य यह है कि मनुष्य यह समझ ले कि सबसें समान 
रूपसे रहनेवाला जो एकमेवाद्वितीय ब्रह्म है वह में ही हूँ । --ज्ञानेश्वरी 
सम भावसे हमारा देह-सीमित “आत्म-भसाव' व्यापक हो जाता है । 
>-नाथजी 


35 शानगज्ा 


राग-द्वेष तभी मिटता है, जब अपना स्वरूप मिल जाता है । 


““ सन्त नन्दलताल 
जिसमें समता आ गई उसने संसार जीत लिया । “गीता 
कर्मासक्तिका आश्रय न के, मूढ़ताका आश्रय न ले, नेष्कस्यका भी 

आश्रय न ले; यथास्थित सम्रान रह । -->योगवाशिएष्ठ 
समदर्शी 

समदर्शी छोग पाप नहीं करते । “आ्राचारांग 
समय 

मेंने समयको नष्ट किया । और अब समय मुझे नष्ट कर रहा है। 

--शेक्सपियर 

साइरसके पास जो आदमी आते उनसे कहता : “थोड़ेमें कह 

दीजिए, समय बहुत क़ीमती है । --अ्रज्ञात 

नदीके प्रवाहमें तुम दो दफ़ा नहीं नहा सकते । समयका प्रवाह भी 

ऐसा ही है, बह गया सो बह गया । . -+दिरेक्लीय्स 

एक आज दो कलके बराबर है । “--+फ्रेंकलिन 

वतमानका हर 'ज्ञण अनन्त मूल्यवान्‌ है। गेट 

वो किसी महान्‌ कायके लिए पेदा नहीं हुआ जो वक़्तकी कीमत 

नहीं जानता । --वनूवेनम 

५ “जो अपने समयका सबसे ज्यादा हुरुपयोग करते हैं वे ही समथकी 

कमीकी सबसे ज्यादा शिकायत करते हैं । | “जुयर 

समय अमूल्य है, यह समझकर आजकी २१६००० विपलका 

उपयोग करना । --श्रीमद्राजचन्द्र 


भगवच्चिन्तनमें समय व्यत्तीत करना मनुष्यका मुख्य कतंव्य है । 


भक्तके लिए भगवानकी सम्पत्तिका अपव्यय करना महापाप है । 
“श्री उड़ियाबाबा 


समयकी सुचारू व्यवस्था, सुब्यवस्थित सनकी अचूक परि- 
चायिका है । --पिट्मैन 
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सर टूट जानेके बाद वह अपनी फ़ोलादी टोपी पहन रहा है । 
इटालियन कहावत 
पकड़ लिये जानेपर चिड़ियाका चीखना फ़िज्ञऊ है। 
--फ्रांसीसी कहावत 
बच्चेके डूब जानेपर कुएँके ढकनेसे क्या होता है 
>>डेनिस कहावत 


हर चोज़् ठीक वक़्त पर | --जमन कहात्रत 
जब तक समय है समय रहते समयकों पकड़ो, क्योंकि समयके 
निकल जानेपर समय नहीं है । --अज्ञात 


सिवाय दिन-रातके हर चीज्ञ खरीदी जा सकती है। 

--फ्रांसीसी कहावत 
वक़्तका हर मिनट सोनेके हर तारकी तरह कीमती हैं। “>मेंसन 
समय वह बूढ़ा न्यायाधीश है जो सब अपराधियोंकी परीक्षा 

करता है --शैक्‍्सपियर 
दुस हजार गुजरे हुए कल एक आजकी बराबरी नहीं कर सकते । 
--बड_सवथ 
समरसता 


ईश्वरके साथ समरसता खाधनेके बाद भी अगर हममें पुरुषाथ _ 
और समता न आवे; दया, न्याय, उदारता, प्रेम, क्षमा, वात्सल्य वरोरह 
गुण हममें पूरी तरह न उतरें; अखण्ड सत्कम-परायणता हममें न व्यापे; 
तो उस तादात््यकी और समरसताकों मानवी पूर्णताकी इष्टिसे कुछ 
कीमत नहीं । -+ना थजी 
समष्टि 
जब तक सब आज्ञाद नहीं हैं कोई पूरी तरह आज़ाद नहीं है; 
जब तक सब नीतिमान्‌ नहीं हैं कोई पूरी तरह नीतिमान्‌ नहीं है; जब 


[३ 


तक सब सुखी नहीं हैं कोई पूरी तरह सुखी नहीं है। --हरबट स्पेन्सर 
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समाज 
समाजमें दो वर्ग हैं: एक वे जिनके पास भूखसे उयादा भोजन 
की के 5 पाप आर भ रू कर 
है ओर दूसरे वे जिनके पास भोजनसे उयादा भूख है । 
४. फ हर कि 

“-निकोलस चेम्फ़० 
हर (६ ०. न 
वगरहित समाजकी रचनाका आदश केवल लद्य बनाकर न रहने 
दिया जाय बल्कि उसकी स्थापनाके लिए प्रयास किया जाय । --गाँधी 


समाजरचना 
जिसके हृदयमें यह निष्ठा दृढ़ हो गई कि 'मेरा जीवन मुझ अकेलेका 
नहीं है, बढिकि सबके लिए है", तो समझना उसमें मानवता जाग उठी । 
इस मानवताका जिस समाज-पद्धतिम विकास हो उस समाज-रचनाकी 
हमें जरूरत है । महाप्र य्लसे भी हमें वह निर्मित करनी चाहिए । 
“नो थजी 
समाजवाद 
मेरा आदश 'सोशलिज्म' ऐसा है कि सबको सरोखी रोज़ी मिले । 
आज सबकी रोजी सरीखी नहीं है इतना ही नहीं, दो आदमियोंकी 


रोज्ीमें जमीन-अआसमानका फ़क् है । >-महात्मा गाँधी 
समाधान 
मेरे हृदयमें तम्बूरा स्व॒में मिछा हुआ है।_- + --गाँती 


जब तक 'में' और 'मेरा' है तब तक समाधान नहीं । 
--शभी ब्रह्मचेतन्य 
जहाँ कर्तन्यकी जाग्रति व भगवानकी स्थति है वहीं समाधानकी 
प्राप्ति होती है । --री ब्रह्मचेतन्य 
जहाँ असमाधान है वहाँ दुष्ट . शक्तियोंकी काम करनेका मोका 
मिलता है; जहाँ समाधान है वहाँ अच्छी शक्तियाँ मदद करती हैं । 


--श्री ब्रह्मचेतन्य 
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ली 0 ए का [ हि हा |] 
संकीण वृत्तिके आद्मीको समाधान मिलना मुमकिन नहीं । 
/ 5 * 
--श्री ब्रह्मचतन्य 
चणिकसे स्थायी समाधान केसे मिल सकता है ? --श्री ब्रह्मचेतन्य 


रु ही ७ के को २ 
पू्०ण समाधान ही सच्चा भगवदशन है । -- भरी ब्रह्मचेतन्य 
समाधान माने पू्णता । --श्री ब्रह्मचेतन्य 


बृत्तिका स्थिर होना, शान्‍्त होना ही समाधान है। 
-- श्री ब्रह्मचेतन्य 
ग्री सब जगह परमात्माकों भरा देखेगा उसे ही समाधान मिलेगा । 
--श्री ब्रह्मचेतन्य 


लेनेकी अपेक्षा देनेमें इ्यादा समाधान है। -- श्री ब्रह्मचेतन्य 
कतंव्यमें तत्काल समाधान है । --श्री ब्रह्मचेंतन्य 
समाधानके सिवाय और किसी बातसे हमारे जीकी तरूमल और 
हुरहुर बन्द नहीं हो सकती । --श्री ब्रह्मचेतन्य 


जो चीज जहाँ रक्खी है उस जगहके सिवाय त्रिलोकर्मे भी ढूँढ़ने- 
पर नहीं मिल सकती । समाधान सिफ़ भगवानके पास है। 
“--श्री ब्रह्मचेतन्य 


समाधानके लिए निष्ठा अत्यन्त आवश्यक है । --श्री ब्ह्मचेतन्य 
समाधि 

प्रपञ्यमें व्यवहार करते हुए भी जब बृत्ति भगवानसे नहीं हटती 

तब उसे 'सहज-समाधि' कहते हैं । --श्री ब्रह्मचेतन्य 
सहज समाधिमें हर परिवर्तन आनन्द-नतन प्रतीत होता है। 

क्‍ -स्वामी रामदास 

सारी आशातृष्णाके लिए पातकरूप तत्त्वावबोध ही समाधि है, 

मौन बैठ रहना नहीं । --योगवाशिष 


बृत्ति निविकार हो, फिर बह्माकार हो, फिर उसका सम्यक्‌ विस्मरण 


हो, इसीका नाम ज्ञान-समाधि है । --अपरोक्षानुभूति 


२४६ ग़ानग्् 


समस्त कल्पनाओंसे सबथा रहित होकर केवल स्वरूपमें ही स्थिर 
रहनेको समाधि कहते हैं । --श्रज्ञात 
समाधिका अथ है सबन्र ध्येयका ही साक्षात्कार करना | समाधिका 
अथ है ध्येयेतर सश्टिका विस्मरण। समाधिका अथ सारी खशिका 
विस्मरण नहीं है । --साने गुरुजी 
स्वानुभवके रसके आवेशमें दृश्य और शब्दकी उपेक्षा करनेवालेको 


हा ही 


निवातस्थ दीप जैसी निर्विकल्प समाधि सिद्ध होती है । --दृग्हश्यविवेक 


समानता 
किसी आदमीका अपनेको दूसरेसे बढ़कर, मानकर उसपर खबारी 
कसना इन्सान और भगवानके प्रति पाप है । --गाँधी 


“आत्मवत्‌ सवभूतेषु”? यह क्या केवल पोथियोंमें ही घरा रहेगा ! 
--विवेकानन्द 
समालोचना क्‍ 
दूसरोंकी समालोचना न करना वेराग्यका लक्षण है । 
“श्री उड़ियाबाबा 


सम्पत्ति 
लोगोंके आगे दुखड़े रोनेके बजाय प्रभुके आगे रोओो तो सम्पत्ति भी 
प्राप्त हो । -पपस्त्री अबू हसन खानी 
सम्पत्ति ओर वैभवके मरसे मनुष्य भानरहित और उच्छुछुछ हो 
जाता है। --भगवान्‌ श्रीक्षष्ण 
जिसे तुम सम्पदा समझते हो वह आपदा है। और जिसे आपदा 
समभते हो वह आपदा नहीं है । --थोगवाशिष्ठ 
सम्पत्ति चोरी है। --प्रोधन 


सत्ता ओर सम्पत्तिकी घुन्द्से भन्च बने लोगोंकों मेरा कालदण्ड 
नहीं दीखता । --भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
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ैँ 


बह 


जब तक मेरे पास ज़रूरतमें ज़्यादा खानेकी चीज़ें हैं और दूसरोंके 
पास कुछ नहीं है, जब तक मेरे पास दो व हैं ओर किसी आदमीके 
पास एक भी नहीं है, तब तक दुनियामें सतत चलते हुए पापका में 
भागीदार हूँ --टॉलस्टॉय 
लच्मीको पाते ही आदमी कठोर हो जाता है। --योगवाशिष्ठ 
मुझ मोच्षदायकको प्रसन्न करके जो केवछ सामान्य सम्पत्तिकी 
इच्छा करता है वह सचमुच मन्दभाग्य है । --भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
अपनेको सबके मंगलके लिए छुटा देना ही सबसे बड़ी सम्पत्ति है । 
--संस्कृत-रत्नाकर 

हमारी सम्पत्तिका आधार कमानेकी ताक़त नहीं त्याग-शक्ति है । 
--अज्ञात 
हर एकको खाने-पीनेके लिए भरपूर मिलना चाहिए, यही सम्पत्ति- 
की समान-बाँटनी है । -- श्री ब्रह्मचेतन्य 
मूखके हाथमें बड़ी सम्पत्ति बड़ी विपत्ति है । --अज्ञात 


सम्बन्ध 
मालीसे सम्बन्ध रवखोगे तो पूरी वाटिकासे छाभ डढा सकोगे । 
भगवानसे सम्बन्ध बना को तो सगवानकी वाटिकारूप यह सारा संसार 
तुम्हारा हो जायगा । “-शी ब्रह्मानन्द सरस्वती 
| सम्बन्धी 
संसारमें जितने सम्बन्धी मिले ओर बिछुड गये उतने तो गंगाकी 
बालुके कण भी नहीं हैं । --संस्कृत सूक्ति 
मेरे लिए न तो माता है, न पिता है, न कोई सगा-सम्बन्धी ही 
है । भगवानके सिवाय मेरा कोई नहीं है । --भक्त प्रह्माद 
जो प्रिय सम्बन्धीको मौतकी फाँसीसे नहीं छुड़ा देता वह स्वजन 
स्वजन नहीं है, पिता पिंता नहीं है, माता माता नहीं है, पति पति 
नहीं हैं, गुरु गुरु नहों है, देव देव नहीं है । --भगवान्‌ ऋषभदेव 


३४प्य शानगज्ञा 


सम्मान 
अगर आदमी सम्मान चाहे; तो सम्माननीय लोगंका संग करे । 
“ला ब्रूयर 
सम्यग्द्शन 

जो आत्मा सम्यग्दशनवाली होती है वह कर्मासे लिप नहीं होती । 
“भनु-स्मृति 
सम्यक्‌ू-विचारसे बढ़कर भवरोगका इलाज नहीं।  --छेंदय प्रदीप 
सम्पग्दशन-शून्य आत्मा संसरण करता रहता है। --मनुनस्मृति 

सरठता 
सरलता भक्तिमार्गका सोपान है । --श्री उड़िया बाच्चा 


चालबाज़ और घूतंको सबसे ज्यादा व्याकुलता उस वक़्त होती है 
जब कि उसका पाछा किसी सीधे और सच्चे आदमीसे पड़ता है । 


-+कील्टन 
जहाँ सचाईं है वहीं सरलता रहती है । --जेम्स एल्लन 
महत्तम सत्य सरलऊतम होते हैं; महत्तम व्यक्ति भी । ““हेश्रर 
महत्तासे सरल कुछ नहीं; सचमुच सरल होना ही महान 

होना है। --एमसन 
महात्माओंका मन, वचन, कर्म एक होता है! --सुभाषित-संचय 


कफ 
सर्वोदिय 
भ्ाजके विद्वान सर्वोद्यको अव्यवहाय थी मानते हैं ! लेकिन यह 
अव्यावहारिकता गाली नहीं, गौरव हे ! बह्य केसा हरे ! अव्यवहाय ह् 
यानी वह व्यवहारका कॉइन ( सिक्का ) नहीं बन सकता । वह तो व्यव- 
हारको, बाज़ारको तोड़ेगा | सस्ता ख़रीदनेको ही आज व्यवहार मानते 
डस्‍ं रा शड हर श कक हा न. 
हैं ! हम कहते हैं, महँगा ख़रीदो, सस्ती चीज़ तो चोरीकी होती है ! 
द --विनोबा 
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आस्तिक माने ईश्वरको माननेवाले। ईश्वर कौन है ? वही मालिक 
है। अगर हम मालिक बनते हैं तो हम ईश्वरका ही स्थान लेते हैं ! 
यह तो नास्तिकता है। इसलिए सही आस्तिकता रखनी चाहिए । 


सही आस्तिकता यानी परमेश्वरने जो चीज़ें दी हैं उनका भोग सबको 


मिले, इसीका नाम है सर्वोदिय ! द --विनोबा 
सर्वोदय-समुद्रका अम्हृत हे--लत्य और अहिंसा । --बिनोबा 
सहज 
श््‌ . क्र कप 
अपूव आननद॒के भेदको जो जानता हैं, उसे सहजका ज्ञान एक 
कणमें प्राप्त हो जाता है । -+-सिद्ध तिह्लोपाद 


जैसे घोर अन्धकारमें चन्द्रमणि उजाला कर देती है, उसी तरह 
सहज झून्यावस्थाका अछोकिक महासुख तमाम दुश्चरिंतोंका नाश कर 
देता है । --सिद्ध सरहपाद 

महासुख निमछ सहज स्वरूप है; न वहाँ पाप है, न॒पुण्य । 
--सिद्ध तिल्‍्लापाद 


सहनशीलता 
जो छोगोंकी तुच्छु श़रूतियोंको दरगुज़र नहीं कर सकता वह दरिद्र- 
के भेज, 
आत्मा है । “नीएिथम 


जो लोग शान्तिसे सब कुछ सह लछेते हैं, उनके सम्बन्ध यह 
बिलकुल निश्चित है कि उन्हें भीतरी चोट बड़ी गहरी पहुँची होती है। 
ह॒ --रवीन्द्रनाथ टैगोर 

गाली सह लेनेके मानी हैं गाली देनेवालेकी इच्छाके वश न होना, 
गाली देनेवालेको असफल बना देना; यह नहों कि जेसा वह कहे वैसा 
करना- ९ +गाँधी 


हि हु 


अपनेसे बलूवानके अपराध तो सभी विवश होकर सहन करते हैं। 
पी 


सहनशीलता तो वह है जिससे अपनेसे निबंछके अपराध सहन किये 
ज्ञाये । --बोधिसत्त्व 
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जो पत्थरक्की तरह सहनशालर हो गया वह लरूचंसीनारायण बन 
गया । --उपासनी 
जीओ ओर जीने दो, क्योंकि पारस्परिक सहिष्णुता ओर सहन- 
शीऊूता जीवनका नियम है। मैंने यह सबक क़रान, इंजील, ज़ेन्द 
अवस्ता और गीतासे सीखा है । “-भद्दृत्मा गाँवी 
क्रोधरहित ओर दुर्भावरहित सहनशीलताके सूर्योद्यके सामने 
कठोरतम हृदय भी पिधघरकूना ही चाहिए ओर घोरतम अज्ञान भी दूर 
होना ही चाहिए । -- गाँधी 
सब प्रकारके दुःखोंको शान्तिपूवक सहना चाहिए । 
द “श्री उड़ियाबाबा 
भाय पुरुषोंमें इतनी सहनशीलता होती है कि दुजनोंके वचन- 


अंगारोंसे जलाये जानेपर भी कड़_आ नहीं बोलते । --सुभाषित-संचय 

सहनशक्तिके शिखरपर ही भगवान्‌ विराजते हैं। --उपासनी 
सहयोग 

मनुष्यंके साथ प्रगति कर । “जैदेबाणी 


एक हाथ दूसरेको धोये, वर्ना दोनों मैले हो जायेगे । 
--डेनिश कहावत 


सहानुभूति 


4७ ई | ५ के ॥/ अप 
सहानुभूति वह सावभोमिक भापा है जिसे जानवर भी समझ 


लेते हैं और उसकी क़द् करते हैं । “जेम्स एलन 
सहानुभूतिसे हमारी ख़ुशियाँ बढ़ती हैं ओर हमारे रंज कम 
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होते हैं । “-चरी क्रेट्स 


डूबनेवालेके प्रति सहानुभूतिका मतलब उसके साथ डूब जाना 
नहीं है, बल्कि खुद तैरते हुए उसे बचानेकी कोशिश करना है । 
“|“श्शात 
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सहायक 
ईश्वर असहायोंकी सहायता करता है, समर्थाक्री नहों । --गाँवी 
जो असहाय हैं उनका सहायक ईश्वर है।. >-तामिछ कहावत 
सहायता 


जब एक दरवाज्ञा बन्द हो जाता है, सो दरवाज्ञे खुछ जाते हैं । 
--स्पेनी कहावत 
ञ्‌ ८ छल के, [आम 
जब आवश्यकता अधिकतम होती हे, सहायता निकटतम 


होती है। --जरमन कहावत 

दि आप लुँँगड़े और असमर्थ हैं तो दूसरेकी सहायता ओर 

' क्वपासे सत्यनगरके दिव्य प्राचीरपर चढ़नेमें रूज्जाका अनुभव नहीं 

करना चाहिए । --सनन्‍्त मारकस अरत्ियस 

अपनी सहायता स्वयं करोगे तो ईश्वर भी तुम्हारी सहायता 

करेगा । --डच ओर डेनिश कहावत 
साहष्जुता 

सहनशीलता सर्वोत्तम घम है । --विक्टर ह्यूगों 

सभ्यताकी एकमात्र कसोटी है सहिष्णुता । ---आर्थर हैल्प्स 

संकट 


आत्मबलका बढ़ना माने देहबुद्धिका कम होना । परमाध्मा इसीके 
लिए संकट भेजंता है । लेकिन तुम डरते हो ! इसे क्या कहा जाय ९ 

ऐसी स्थितिमें संकट वापस लेना तुम्हारा अहित करना है । 
--सद्गुरु श्री ब्रह्मचैतन्य 

संकल्प 

एक आवश्यक काम पूरा करना होगा । वह है--मसनमें भरे हुए 
नाना तरहके संकल्पोंका नाश |? ज्योंही तुम्हें इस कायमें सफलता मिलेगी 
व्योंही संसारी प्रछोभन नितान्त सुरूम हो जायगे। --उड़ियाबाबा 
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समस्त दृश्य-जगत्‌ संकरपसे पूर्ण है। जेसा संकल्प करोगे, हीक 
उसी भाँति इश्टिगोचर होने छगेगा। संकल्प समुद्रके जलकी बूँदके 
समान है। अनन्त संकल्पसमूह ही संसार है । वास्तवमें संकल्पसे 
इतर कुछ नहीं है | ऐसा विचार करके विश्वप्रपंचकी आसक्तिका नाश 


कर दो । ““उड़ियाबाबा 
इस दुनियामें हर चीज़ संकल्प-शक्तिपर निभर है। --डिसराइली 


हम दृढ़ संकल्पसे सब कुछ कर सकते हैं। संकल्पसे सृश्की 
उत्पत्ति एवं प्रलढय भी कर सकते हैं। ईश्वर प्राप्ति भी दृढ़ संकल्पसे ही 
हो सकती है । --उड़ियाबाबा 
विश्वव्यापी भमहानशक्तिको अपने अनुकूछ कर लेनेका साग और 
सामथ्य हमारे दृढ़ संकल्पमें है । --नाथजी 
संकल्पका संन्यास किये बिना कोई योगी नहीं होता ।.  --गीठा 
विश्वमें कुछ भी कठिन नहीं है; केवछ संकल्पकी दृढ़ता चाहिए । 
--चीनी स्तवन 
लोगोंमें बलकी नहीं, संकल्पशक्तिकी कमी होती है । 
“-विक्टर झ्ूगो 
संकरप-विकट्प 
संकल्प-विकल्पके मिटते ही स्वयं जीव ही परमात्मा हो जाता है। 
“शानेश्वरी 
संकर्प-शक्ति 
हमारी संकल्प-शक्ति ही हमारे अन्दर रहनेवाली सच्ची ईश्वर- 
शक्ति है । --नाथजी 
संकोच 
अति संकोच अनुचित है । वह आदमीको परेशानी और गशक्कामीमें 
छा पटकता है। --स्वामी रामतीथ 
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संग 
संगका सवथा त्याग करना चाहिए । किन्तु यदि उसका त्याग न 
किया जा सके तो सत्पुरुषोंका संग करना चाहिए, क्योंकि सत्संग ही 
उसकी ओषधि है। कामनाओंको सवंधा छोड़ देना चाहिए। परन्तु 
यदि वह छोड़ी न जा सके तो मोक्षकी कामना करनी चाहिए, क्योंकि 
सुसुत्चा ही कामनाको मिदानेकी दवा है। --मदाल्सा 
परमात्माका वास व्याप्नमें भी है, पर उसके पास जाना डचित 
नहीं । परमास्मा दुश्से-दुष्ट व्यक्तिमें भी है, पर डसका संग करना उचित 


नहीं --राषकृष्ण परमहंस 
क्‍ संगति 

जो जेसी संगति करता है वैसा फल खाता है । --कब्रीर 

साधुकी संगति औरोंकी व्याधि हरती हैं; असाधुकी संगतिसे आदठों 

पहर उपाधि रहती है । --कब्रीर 


संग किसका करना चाहिए ? जिसमें में! ओर तू” न हो । 
| “-तंपस्वी जुन्नुन मिसरी 
कौआ हमेशा कौएके पास बठता है । “यूनानी कहावत 
हाथमें छाठी लेते ही यूं ही किखीको मारनेके भाव हो जाते हैं । 
यह है लाठीकी संगतिका असर । हाथमें माला लें तो उसे जपनेका ही 


मन होगा । --श्री ब्रह्मचेंतन्य 
शास्त्रोंमिं सन्‍तोंकी सेवाको मुक्तिका और ख्री-संगी कामियोंके संगको 
नरकका द्वार बताया है। ---भगवान्‌ ऋषभदेव 


जेसे सूखी लकड़ियोंके साथ रहनेसे गीछी छकड़ी भी जलता है, 
उसी तरह पापियोंके सम्प्कम रइनेसे धर्माव्माओंकों भी उन्हींके समान 
दण्ड भोगना पड़ता है। --महा भारत 
भरलोंके साथ रहो, तुम भी भले हो जाओगे । 
--इटालियन और स्पेनी कहावत 
श्र 
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जब कोई कबूतर कौओंसे मिकने लगता है तो उसके पंख सफ़ेद 


रहते हैं, लेकिन उसका दिल काला हो जाता है। --जमन कहावत 

जिनके विद्या, कुल और कम श्रेष्ठ हों उन सजनोंकी सेवामें रहे । 

उनके साथ उठना-बंढना शास्त्र पढ़नेसे भी बढ़कर है।  --महामारत 

कुसड़्तिसे एकान्त अच्छा । “अूरोपियन कद्दावत 
सड्भरीत 

सब्लीतका दूसरा नाम सक्षीवनी है । --सादी 

सब्लीतके पीछे खुदा चछता है। जिस दिलके दरियाको सद्जीतकी 

हवा लहरायमान करती है उससे शेतान भी डर जाता है। --सादी 

जिस मनुष्यकी आत्मामें सज्जीत नहीं है उसका विश्वास मत 

करो । “-अ्रज्ञात 

हर वस्तुर्मं सज्ञीत है, अगर मनुष्य उसे सुन सकें। --बायरन 
संग्रह 

शहदकी मक्खियाँ बड़े परिश्रमसे शहद इकट्ठा करती हैं, पर उसे 

और ही कोई ले जाते हैं | संग्रहका नतीजा नाश है। --भागवत 

क्ान भगर छिपाकर रखा जाय, और ख़ज़ाना दबाकर रखा जाय 

तो इन दोनोंसे क्‍या फ़ायदा ९ “+-एकल्लस 


संन्‍्यासी एक दिनका संग्रह करे, गुहस्थ तीन दिनका। आपके 
पास तीन दिनके लिए खानेको हो तो फिर ज़रा भी फ़िक न करे । 
-- श्री ब्रह्मचेतन्य 


सप्राम 
शूरका संग्राम दो-चार पलका है; सतीके घमसानमें एक पल 
लगता है; साधुका संग्राम है देह-पर्यन्त रात-दिन जूकना । --कबीर 
सधघटन 


संघशः ज्ञानका प्रचार करनेवालेका नाश नहीं होता । --वेदवाणी 
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संघष 
कामनाओंका संघ केवछ यह दर्शाता है कि जीवन व्यवस्थित 
होना चाहता है । उलकी साँगकों समझो । -खलील ज़ित्रान 
संचय 
जोड़-जोड़ मर जायेंगे, माल जँवाई खायेंगे । --हिन्दुस्तानी कहावत 
सन्तान 
जो बच्चे पेदा करके माँ-बाप बननेको इच्छा नहीं रखते, वे ही 
परमेश्वर रूपसे जगतके माँ-बाप बनते हैं। . --उपासनी 
पुत्नसे सदुगति होती हे--यह स्वथा युक्ति-विरुद्ध है । 
--शह्डराचा य 
सन्ताप 
सनन्‍्तापसे रूप नष्ट होता है; सन्‍्तापसे बल नष्ट होता है; सन्तापसे 
ज्ञान नष्ट होता है; सनन्‍्तापसे व्याधि पंदा होती ह।. --सनन्‍्त बिदुर 
संभाल क्‍ 
माँसे बच्चेको यह नहीं कहना पड़ता कि तुम सुझे सभाछो । माँकी 
तरह ही भगवान्‌ भक्तको ख़बर रखते हैं । --सनन्‍्त तुकाराम 
सम्भाषण 
सम्भाषण वह कला है जिसकी स्पर्धामें सारी मानवजाति उतरी 
हुई ह्ं। द --एमसन 
बातचीतमें न तो इतने खंचिप्त बनो कि मानी खब्त हो जाय; न 
इतनी बकवास करो कि सुननेवालोंको कंटाछा आने छगे । --प्रोतागोरस 
जो अत्यधिक बोलता है, पाप करता है । --तालमुद 


ऐसे आदमियोंकी भीड़ अत्यन्त बहुसंख्यक हैं जो सोचते बहुत कम 
हैं और बोलते बहुत ज्यादा हैं । >्रायडन 
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>हैत 


जिन्हें सुन्दर वार्तालाप करना नहीं आता वहीं सबसे ज्यादा 


बोलते हैं । -“अफ़ल्ातून 
सम्भोग 
खी-सहवासका जो सुख ज्षणभरके लिए जीबोंको प्राप्त होता है वह 
मुक्तको सदा अखण्ड रूपसे प्राप्त है । --एकनाथी भागवत 
संयम 


संयमीको वनकी क्या आवश्यकता ? और असंयमीको वनमें जानेसे 
क्या छाभ ? संयमी जहाँ भी रहे उसके लिए वही वन है और वही 


आश्रम है। --श्रीमद्भागवत 
चेष्टाहीनता, मौन और प्राणायामसे शरीर, वाणी और मन वशी- 
भूत होते हैं । --श्री उड़ियाबाबा 


संयम और उपवाससे बहुतसे रोग दूर हो जाते हैं । 
“-डेनिश कहावत 
हमेशा संयमकी पोशाक पहने रह, क्योंकि बहिश्त सिफ्र परहेज़गारों- 


के रहनेकी जगह है । --सादी 
संयमर्म पहला क़दम है विचारोंका संयम । --माँधी 

सब बातोंमें संयम । --की रिंथियन्स 
संयमका जासा हमेशा पहने रह, क्योंकि स्वग संयमी छोगोंके ही 
रहनेकी जगह है । हे --सादी 
संयमी पुरुष रोज़-ब-रोज़ अधिकाथिक शक्ति और शान्ति पाता है। 
-गाँधी 


कुछ भी हो, विना संयमके कुछ भी नहीं हो सकता । संयमके 
द्वारा ही दिव्य दृष्टिकी प्राप्ति होती है। संयम-रहित जीवन व्यथ है। 
इृढ़ अभ्यासकी निरन्तर आवश्यकता है। शिथिलछ अभ्याससे कुछ नहीं 
होनेका । सावधान चित्तसे निरन्तर अभ्यासमें छगे रहो । यह पुस्तकी 
विद्या नहीं है अनुभवका पथ है । --भ्री उड़ियाबाबा 
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ह 


हक 


जिसका मन और वाणी सदा शुद्ध और संयत रहती है वह वेदान्त- 


शाखके सब फलोंको प्राप्त कर सकता है। अल 

संयमसे कभी किसीकी तन्दुरुस्ती नहीं बिगड़ती ।.... “गाँधी 

संयम और शिस्त हो हमें पशुओंसे जुदा करते हैं। --गाँधी 
संयोग 


इत्तिफ़ाक़ ( चान्स ) नामकी कोई चीज़ नहीं है। इस शब्दसे हम 


केवल अपने अज्ञानपर पर्दा डालने और उसे क्षमा करनेका काम लेते हैं । 


“अरविन्द 
संशय 
_संशयात्मा शान्ति नहीं पा सकता | --आचारांग 
अज्ञानी, अश्रद्धावान और संशयात्माका विनाश होता है । डसका 
यह लोक है न परलोक । संशयात्माको सुख नहीं । --गीता 
संसार 


चार बातें हमेशा याद रक्खो; ये चार श्रेणियाँ हैं--पहले, संसारको 
दुःखरूप समझना; दूसरे, उसे स्वप्नवत्‌ समझना; तीसरे, उसे भगवान्‌- 
की माया समझना; और चोथे, उसे आत्माकी तरज्ञ' जानना । 

--श्री उड़ियाबाबा 
दृश्य जगतक्का सहारा लेना ही जंगलीपन है ।... >लछेडी मौगन 
संसार सपनेके सानिन्द है। जिस तरह जागनेपर सपना कूठा 

मालूम होता है, उसी तरह आत्मज्ञान होनेपर संसार मिथ्या रुगता है। 


--वयाज्ञवल्क 
लोग संसारी छोगोंकी क्‍या कुशल पूछते हैं| भाइमें पड़े हुओँले 
क्या पूछना कि तुम जले या नहीं । --संस्कृत सूक्ति 


संसार-चिन्तनसे तुम जितने ही डउपराम होगे, खंसार तुमसे 
उतना ही अधिक प्रेम करेगा । --वउड़ियाबाबा 
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हे 
१7 


संसार तो मुसाफिरख़ाना है, असछी घर तो प्रभुका घाम है। 
--भंक्तराज यादवजी 
संसारका मूछ क्या है ? विषय-चिन्ता । --शंकराचाय 
सारा संसार तो तुम्हें मोहनेको तैयार है। तुमको संसारसे युद्ध 
करना है | संसार एक तरफ़ और तुम एक तरफ़ हो । --उड़िया बाबा 
.. जब भगवानूसे पूण प्रेम होगा तब संसार तुम्हारे अधीन हो 


जायगा । --उड़िया बाबा 
आहा ! यह संसार बड़ा ही प्यारा है । --अथबवेद 
कामनाएँ ही संसार हैं । --भज्ञात 


जैसे मुसाफ़िर कहीं मिल जाते हैं और कुछ देर आराम कर अपनी- 
अपनी राह चल देते हैं, बस यही हाल हमारे सांसारिक सम्बन्धोंका है। 
यह संसार स्वप्न, साया किंवा मनोराज्यकी तरह हैं, ऐसा समझझ- 
कर अपना-अपना नियमन करके शान्तचित्त होकर सबसे समभादसे 


चते । “भगवान श्रीकृष्ण 
सब बन्घुजन संसारकी बेड़ियाँ हैं; जितने लोग हैं वे सब महारोग 
हैं, और तृष्णा केवछ मगतृष्णा है । >-मीगवाशिष्ठ 
संसारमें रहो, लेकिन संसारी न बनो । “-रामक्ृष्णु परमहंस 
संस्कृति 
(ह« करे श | के 
आदमी या औरतकी संस्क्ृतिका पता इस बातसे लूग जाता ह कि 
वे झगड़ेके समय केसा बर्ताव करते हैं । “-बर्नाड शा 


मनकी संस्कृप्ति हृदयकी संस्कृतिके अधीन रहनी चाहिए । 
--मह्ात्मा गाँधी 

संस्कृति एक चीज है वार्निश दूसरी । --एमसन 

सर्वोच्च संस्कृति यह है कि बुरा न बोले । --विल्ञकॉक्स 
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साकार 
जब में देखता हूँ कि अधमने धर्मको दबा लिया, तब में अपना 
जन्मरहितत्व और अमूतत्व एक ओर रख देता हूँ; और निराकार होते 
हुए भी मायाका आश्रय लेकर साकार हो जाता हूँ । 
--भगवान्‌ श्रीकृष्ण (ज्ञानेश्बरी) 


साक्षात्कार 
ईश्वर-साज्ञात्कार ओर कुछ नहीं, अपनी ही दिव्यताका प्रकटी- 


करण है । --स्वामी रामदास 
जिसने अपने आत्माका साज्ञात्कार नहीं किया उसने यदि राज- 
मान्‍या विद्याका उपाजन कर छिया तो क्या ? विचित्र वेभवयुक्त सम्पत्ति 
प्राप्त कर ली तो क्या ! और सुन्दरी ख्रीका डपभोग कर लिया तो क्या? 
“संस्कृत सूक्ति 
परात्पर ब्रह्मका साक्षात्कार हो जानेपर अज्ञानका परदा फट जाता 

है, सब संशय कट जाते हैं और तमाम कर्म नष्ट हो जाते हैं । 
_“-उपनिषद्‌ 
साक्षात्कार तीन प्रकारका होता है--(१) इष्टदेवका प्रत्यक्ष दशन, 
(२) स्वप्न-दशन और (३) तहलीनता | इसमें स्वप्न-द्शन अधम, 
प्रत्यक्ष दुशन मध्यम और तदलीनता उत्तम है। तदलीनताके बाद 
साधक जगत्‌को स्वप्नवत्‌ देखता है। . >-उड़िया बाबा 
भौंरा तभी तक भनभनाता है जब तक कमलपर बेठकर मधुपान 
नहीं करने छगता। मनुष्य तभी तक तक-वितक और वाद-विवाद करता 

है ज़ब तक उसे ईश्वरका साक्षात्कार नहीं हो जाता। 

--रामऋृष्ण परमहंस 


सादगी 
सादगी जीवनके सम्यक्‌ ऐश्वयंका लक्षण है। --स्वामी रामदास 
गर्भीर विचारका सहज परिणाम है चारिन्रकी सरलूता। -- हैज़लिट 
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साधक 
साधक भूतदयाके कारण कर्ंथोगमें प्रवृत्त होता है। --नशनेश्वर 
मनस्वी कार्यार्थी न सुख गिनता है न दुःख । --भतृहरि 
साधन 


महान्‌ पुरुष अपने लचयोंकी प्राप्ति ऐसे साधनोंसे करते हैं जो कि 
दुल्लद्धियोंकी पकड़से बाहर होते हैं और जो कि आम लोगोंके तरीक़ोंसे 
नितान्‍त ख़िलाफ़ भी होते है। लेकिन इसके लिए मनका ऐसा गम्भीर 
ज्ञान चाहिए जैसा कि उस दाशनिकको भौतिक पदार्थंका था जिसने 
गर्मीकी मदद लेकर बफ़ बना विया । --कोल्टन 


साधनसे एक मिनट भी खाली रहना पाप है। --श्री उड़ियाबाबा 
साधन स्वाधीन होना चाहिए, उसमें किसी तरहके कमकाण्डकी 


खटपट न होनी चाहिए । . +>नोथजी 

मेरे लिए साधनका जानना काफ़ी है। मेरे जीवन-दशनमें साधन 

और साध्य परस्पर परिवतनीय हैं । --महात्मा गाँधी 

ऐ अरब, तू काबा कभी न पहुँचेगा, क्योंकि तूने जो रास्ता पकड़ा 

है वह तुर्किस्तान जाता है । --सादी 
अपने साधनोंकोी कभी अपने साध्योंके ताबे न होने देना । 

--महात्मा गाँधी 


साधन बीज है, साध्य वृत्त । जितना सम्बन्ध बीज और वृक्तके 
दर्मियान है उतना साधन और साध्यके दर्मियान है । 

“-गाँधी (हिन्द स्वराज) 

सब साधनोंकी कसौटी है--अहंकार और ममकारका त्याग : ऊँच- 

नीच ओर अपने-परायेके भेदभावका त्याग अर्थात्‌ सवन्न ईश्वरदर्शी-भक्ति । 

“-शनेश्वर 
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लोग कहते हैं कि 'साधन आख़िर साधन है?। मैं कहता हूँ कि 
'साधनसें ही सब कुछ समाया हुआ है?। जेसा साधन बैसा साध्य । 
साध्य और साधनमें अन्तर नहीं है । जगत्कर्ताने हमें साधनपर यह्ि- 
चित्‌ अधिकार दिया भी है, साध्यपर तो बिलकुल नहीं। साधन जितना 
शुद्ध होगा उतना ही साध्य शुद्ध होगा । इस विधानका एक भी अपवाद 
नहीं “महात्मा गाँधी 


साधना 


0 कै ८ ५ ं रे 0 
वह विचार कसा जिसमें उदारता नहीं ? वह योग केसा जिसमें 
परोपकारकी भावना नहीं ? वह धर्म केसा जिससे द्वेषोन्मूलनकी प्रेरणा 


न मिले ! वह चारित्र कसा जिससे शान्ति न मिले १ --संस्कृत सूक्ति 
साधना स्वेच्छासे स्वीकारी हुई शिस्त है। --स्वामी रामदास 
साधनाको लीऊा समझो । “रवामी रामदास 


पहली डुबकीमें यदि रत्न न मिलते तो रनाकरको रत्नहीन मत 
समझो । धीरजके साथ साधना करते रहो । समयपर भगवत्कृपा अवश्य 
होगी --रामकृष्ण परमहंस 
जबतक तुम बदलकर फिरसे छोटे बच्चोंकी तरह न हो जाओगे 
तबतक तुम ईश्वरके राजमें दाखिल नहीं हो सकते । --इईंजीलू 
एकको साधनेसे सब सध जाते हैं; सबको साधनेसे सब चले जाते 
हैं। अगर तू मूलको सेवे तो फूले, फले, अधाये । ---कब्रीर 
अनुभवी गरुरुके मारग-दशनमें जिसने सांगोपांग साथना की है उस 
भाग्यशालीको ही प्रखर वेराग्ययुक्त संन्यास और अनुभवात्मक बह्य- 
ज्ञानका लाभ होता है । --जशानेश्वर 
विशुद्ध साधना करनी है तो भूखसे कम खाओो, दुनियवी वाहवाही 
छोड़ दो, ग्रीबी अपनाओ और ईश्वरकी मर्ज़में सन्‍्तोष मानो । 
--तपस्वी सहल तस्तरी 
साधनाके महा मार्गपर वीर पुरुष ही चल खकते हैं । --आचारांग 
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जो प्रभु-आज्ञाको नहीं मानता ओर मनके वेगसें बह जाता है, वह 


न सिद्धि पाता है, न सुख, न मोक्ष । . -+-श्रज्ञात 
साधु 

शतगंटी कौपोन है, मगर साधु शंका नहीं मानता | राम-मद-माता 
रहता है और इन्द्रकों भी रंक समझता है । --कबीर 
साधुकी जाति न पूछो, ज्ञान पूछो । तहूबारका मोल करो, म्यान 
पड़ी रहने दो । “कबीर 
जो गाँठमें पैसा नहीं रखते, खीसे नेह नहीं रखते, में ऐसे साधुओं- 

के चरणोंकी घूल हूँ । “--केंगीर 
सिंहोंके कुण्ड नहीं होते; हंसोंकी पंक्ति नहीं होती; छालोंकी बोरियाँ 
नहीं होतीं; साधु टोलियोंमें नहीं चलते | --कंत्रीर 


साधु शान्ति ओर दयाकी मूर्ति होता है। भूतद्याका उतावला 
के, हे, हि के ३ कर 
होता है। जिसका जसा अधिकार वेसा उसको बोध देता है। वह 


किसीके दिलको धक्का नहीं पहुँचाता । ---शी ब्रह्म चैतन्य 
जिसकी इश्मिं जन्म ओर मरण दोनों समान हैं, वही सच्चा 
साधु है । ---सूफ़ी 
कल्याणेच्छु छोगोंको सत्पुरुषोंकी ही सेवा करनी चाहिए। कारण 
देव स्वार्थी हैं, साधु ऐसे नहीं हैं । “भगवान्‌ श्रीकृष्ण 


कोई कसा ही घोर दुराचारी क्यूँन रहा हो, क्परार वह अनन्य 
भावसे ईश्वरकी भक्ति करने रूगा है तो उसे साधु ही मानना चाहिए, 
क्योंकि त्रह ठीक रास्तेपर रूग गया है। --गीता 
साधुओंकी बृत्ति निरन्तर धममें ही रहती है । सन्‍्त न कभी दुखित 
होते हैं न व्यथित । सत्पंग कभी निष्फछ नहीं होता । सत्पुरुष परोप- 
कार करते हैं, प्रत्युपकारपर नज़र नहीं डालते । सन्‍त सबके रक्षक 
होते हैं । --सवी सावित्री 
साथु वह है जो अपकारीके प्रति भी उपकार करे । --जैन पद्चतन्त्र 


तरंग-स हेड 


मन-वचन-कमसे समस्त प्राणियोंके प्रति अद्दोह, सबपर कृपा करना 
ओर दान देना--यह सत्पुरुषोंका सनातन धर्म है। --सती सावित्री 
सत्पुरुषोंका सबके प्रति अकारण स्नेह होता है, इससे उनके प्रति 
विश्वास पैदा होता है। ऐसा विश्वास मनुष्यको अपनेपर भी नहीं 


होता । इसलिए सब लोग साघुओंसे प्रम करते हैं। --सती साबित्री 
साधु-सन्त दशशन मात्रसे पावन करते हैं। --भगवान्‌ भ्रीकृषष्ण 
साधु केवल शान्ति चाहते हैं । लघु चाणक्य-नीति 
साधुता 
ख १५७ [आप ७. ५ के हक न एे की 
अतल्पाहारमें, दिव्य शान्तिमें और छोक-संसर्गके व्यागमें साधुता 
रहती है । --तंपस्वी सहत्ल तस्तरी 
सामञ्जस्य 


सद्गु्णोका सामअझ्स्यथ, सुमेल, साधना आना चाहिए; वर्ना सद्गुणों 
का असर नष्ट हो जाता है, बढ्कि वे सदगुण ही कभी अपने और दूसरे- 


के नाशका कारण बन जाते हैं । --नाथजी 
सामथ्य 

परमात्मा-विषयक निष्ठामें और अपने सत्संकल्पर्मे जो सामथ्य है 

वह ओर किसीमें नहीं ! --नाथजी 
साम्यवाद 

कम्युनिज्मका आदश जो कि छनिन सरीखी महान्‌ आत्माओं द्वारा 

प्रतिष्ठित हुआ है व्यर्थ नहीं जा सकता । “महात्मा गाँधी 

कम्युनिज्म जिस विश्वाससे सरशार है वह उतना ही हितकारी 

ओर प्राचीन है जितनी कि पवतमालाएँ । --महात्मा गाँधी 

साम्राज्यवाद 


साम्राज्यवाद ईश्वरकी हस्तीका इनकार है। गाँधी 
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सार 
स्वकम-समाधान, परदुःखनिवारण, नामनिष्ठा, सत्संग, चारित्य- 
परिपालन--यही सनन्‍्त-सुधा-सार है । --विनोबा 


विश्वशक्तिमेंसे, ईश्वरी शक्तिमेंसे, प्रकदध होकर हम मानवता तक 
आ पहुँचे इस मानवताके दानको अधिक शुद्धू ओर मानवी सदशुणोंसे 
अधिक समृद्ध करके भविष्यकी प्रजाके कल्याणके लिए मानवजातिको 
समपण करना चाहिए । इसीमें मानवताका और मानवजातिका गौरव 
है यही सब धर्मोका सार है। भक्ति और तत्त्वज्ञानकी परिसीमा भी 
इसीमें है । --नाथजी 

जो कुछु क्षणिक है वह अखार है; भोर जो कुछ सार है वह 
नित्य है। --शानेश्वरी 

मेंने कूरानका मरृज़ निकाल लिया है और हड्डियाँ कुत्तोंके लिए 
छोड़ दी हैं । --मौटाना जलाहुद्दीन रूमी 


सावधान 


मनुष्य कैसे चले, केसे ठहरे, केसे बैठे, केसे सोये, केसे खाये, केसे 
बोले कि पापकमका बन्ध न हो ? मनुष्य सावधान होकर चले, साव- 
धान होकर ठहरे , सावधान होकर बठे, सावधान होकर सोये, सावधान 
होकर खाये, सावधान होकर बोले, तो पापबन्ध नहीं होगा। 
--देशवैकालिक सूत्र 
जो हमेशा सतक नहीं रहता वह सुरक्षित नहीं रहता । 
--क्रांसीसी कहावत 
मनुष्यको अपनी मानवता कायम रखनेमें हमेशा सावधान और 
दक्ष रहना चाहिए । --नाथजी 


क्या तुम जानना चाहते हो कि तुम्हें किस शख्ससे सबसे ज्यादा 
सावधान रहनेकी ज़रूरत है ? ---श्रज्ञात 
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तुम्हारा दपण उसके चेहरेको बहुत कुछ सही तौरसे दिखला देखा । 
“>+जिशप व्हेटली 
साहस 
क्रोध इतना कारगर नहीं होता जितना साहस । 
--#्रान्सीसी कहावत 
सच्चा साहस और शराफत हमेशा साथ रहते हैं। सबसे वीर 
लोग सबसे ज्यादा क्षमाशीक और रूगड़ोंसे बचनेके लिए प्रयत्नशील 
होते हैं । --थैकरे 
साहसके विना विद्या उस मोमके पुतलेके समान है जो देखनेमें 
तो सुन्दर रूगता है, मगर किसी चीज़के छूते ही पानी हो जाता है। 
-+-गाँची 
साहित्य 
साहित्यमें “अच्छा रगना' और 'घुरा लूगना' ही चरम बात है; 
और विज्ञानमें 'सत्य' और “मिथ्या? का विचार ही अन्तिम विचार है। 


--रवीन्द्रनाथ टेगोर 

में ऐसी कछा और ऐसा साहित्य चाहता हूँ जिसे करोड़ों समम्छ 

सके । क्‍ “गाँधी 
सिद्धान्त 

धमरहित जीवन सिद्धान्तरहित जीवन है, और सिद्धान्तरहित 

जीवन पतवार-रहित नौकाके समान है । -महात्मा गाँची 


शाश्वत सिद्धान्त हैं जो समझोता गवारा नहीं करते; उनपर 
चलते हुए भादमीको अपनी जान तक दे डालनेके छिए तेयार रहना 
चाहिए । --महात्मा गाँची 
अनुभवके आधारपर ही सिद्धान्त बनते हैं, यह न भूलना ! 
--नाथजी 

सिद्धान्त यही है कि सब कुछ द्वष्टा ही है । --उड़ियाबाबा 
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सिद्धि 

प्रीति ओर श्रद्धासे ईश्वरका नाम लेकर शुभ काय शुरू करनेसे 
सफलता ज़रूर मिलती है । कारण ईश्वरके नामसे बुद्धि निःशंक होती 
है और काममें हार्दिकता आती है। निःशंक घुद्धि ओर हार्दिकतासे 

किया गया काम केसे सिद्ध नहीं होगा ? “-शानेश्वर 
सारी क़दरत सिद्ध पुरुषके हुक्मकी तामील करती है। द 
स्वामी रामतीर्थ 
सनन्‍त हों या भगवन्त वे हमें कुछ समय तक भाज़माते हैं। अगर 


हम चिमटे रहें तो हमारा काम कर देते हैं । --श्री ब्रह्मचेतन्य 
अहिंसा ही परम सिद्धि है। --परद्मपुराण 
जो सिद्ध सत्य है उसे पहचानना और उसमें स्थित होना ही सच्ची 
सिद्धि है । “-रमण मर्वृषि 
पॉच-सात साखी कह दीं, दस-दो पद गा दिये । इससे कारज 
नहीं सरेगा, पेट-समराई भले हो हो जाय । “दरिया साहब 
अनन्य भक्तिसे हर कायंकी सिद्धि की जा सकती है।  --अ्रज्ञात 
त्रिगुणातीतके लिए क्या विधि और क्या निषेध ! --शंकराचार्य 
पैक 
सिफ़ारिश 
किसीकी सिफ़ारिशसे स्वर्ग जाना, नरक जानेके बराबर है ।--सादी 
सुख 
झूठे सुखको सुख मानकर खुश हो रहे हैं ! यह नहीं देखते कि 
रा भे ह्ले बी, को 
दुनिया काका चबना है; कुछ मु हमें, कुछ गोदमें । --कब्ीर 


न में घोड़ेपर सवार हूँ, न ऊँटकी तरह बोझ्सेसे छदा हुआ हूँ। न 
किसीका मालिक हूँ, न किसोीका ग़ुछाम | अगलछे-पिछुले ऋूगढ़ोंको छोड़कर 
में सुखसे साँस लेता हूँ और मौज़से अपनी ज़िन्दगी ग़ुज़ारता हूँ । 

“सादी 
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ज्ञानी पुरुषोंके आत्मसुखकी बातें हम कब तक करते रहेंगे ? क्‍या 

हमें उस सुखका प्रत्यक्ष अनुभव नहीं केना चाहिए? --शानेश्वर 

खत्रीके अंगको अपने अंगसे और उसके माँसको अपने मांससे दबा- 

कर जो में अपनेको सुखी समझू रहा था वह सब निरे मोहकी घिडम्बना 

थी। --संस्क्ृत सूक्ति 

ऐ जीव-अमर, रस-सेवनके लिए तू दुनिया भरमें घूमता रहता है । 

रस-बृत्ति कोई अवगुण नहीं कहा जा सकता | छेकिन बहिझ्लुंखता और 

चंचलता तेरे बड़े भारी अवशुण कहे जाने चाहिए । --शानेश्वर 

स्वतन्त्र घूमना, विना माँगे सोजन करना, सत्पुरुषोंसे बातचोत 

करना; शान्ति देनेवाले शाख्बका चिन्तन करना ओर बाहरी वस्तुओंसे 
बहुत मसता न रखना किसी बड़ी तपस्याके फलसे ही होता है । 

“--संस्‍्क्ृत सूक्ति 

प्यास छूगनेपर लोग पानी पीते हैं, भूख रूगनेपर खाना खाते हैं 


| 
३ के 


कामाग्नि भड़कनेपर काम-सेवन करते हैं, इस प्रकार निरोगी होनेके 


बजाय ओषधोपचार में ही सुख माने बेठे हैं । --संस्कृत-सूक्ति 
सुख ओर आनन्द ऐसे इन्न हैं जिन्हें जितना ज्यादा दूसरोंपर 
छिड़केंगे उतनी ही खुशबू आपके अन्दर आयेगी । --एमसंन 


जब तक आप पापसे नहीं लड़गे, कभी सच्चा सुख नहीं पा सकते | 
क्‍ “जी, सी. राइल 
मैं नरकमें जाऊ या स्वगर्में; किन्तु मैंने जो कुछ पुण्य किये हों उनसे 


सभी दुःखी प्राणियों को सुख हो । “महर्षि आपस्तम्ब 
ज्ञानके समान नेन्न नहीं, सत्यके समान तप नहीं, रागके समान 
दुःख नहीं, व्यागके समान सुख नहीं । --महामारत, शान्ति पव॑ 


सुखी है वह जो नम्नतापूवक महान्‌ काय कर रहा है । 
“िमॉस्थनीज 
व्यवहारमें सुख कतंव्यसे मिलता है; परमार्थमें सुख निछासे 
मिलता है। --शी ब्रह्मचेतन्य 


शेध्प ज्ञानगंगा 


के मुखमें निन्दा-स्तुति नहीं हैँ उसके सुखका पारावार 
। --भरी ब्रह्मचेतन्य 
जब तक आप पापसे नहीं लड़ेंगे, कभी सच्चा सुख नहीं पा सेकते । 
“जे, सी. राइल 


हि 
2११ ब्र 


५०... की कर्क रे धे 
सुख त्यागर्म है भोग नहीं । -- भरी ब्रह्मचेतन्य 
मनुष्य सुखके लिए. चड़पड़ करता है भौर अन्ततो दुःखदायक 

विषयोंको आशा करता है ! -संद्गुरु भ्री ब्रह्मचेतन्य 


आज तक तुमने विषय भोगे, छेकिन उनसे सुख नहीं मिला । क्‍या 

इस तरह भगवानने यह ज़ाहिर नहीं कर दिया कि विषय मिथ्या है ? 
--संद्गुरु भी ब्रह्मचेतन्य 
सब प्राणियोंको जीवन श्रिय है, सुख अच्छा लगता है, दुःख प्रति- 


कूल है | “आचारांग 
तृष्णाकों त्याग देनेसे ही सुख मिलता है । --महर्षि शौनक 
निःर॒पृह आदमी ही सुखी है । --अज्ञात 
वास्तविक सुख वैराग्यमें ही है; इसलिए जंजाल मोहिनीसे अभ्यन्तर 
मोहिनी न बढ़ा ! “-श्रीमद्राजचन्द्र 
छोटे सु्खोंको त्यागे विना ऊंचे दजके सुख्नर पानेके योग्य हम नहीं 
बन सकते । “केदारनाथ 
जो स्वाधीन नहीं है वह सुखी नहीं हो सकता; और जीवन-शुद्धि- 
के बरोर स्वाधीनता सम्भव नहीं । “-नाथजी 


् 


जो परमात्माके दशन करना चाहे, सदा सुख भोगना चाहे तथा 
भवबन्धनसे छूटना चाहे उसे कामिनी ओर काश्जनमें आसक्ति नहीं 
रखनी चाहिए। जो इनमें मन लगाये रहते हैं उन्हें सिद्धि नहीं 
मिलती । भगवान्‌ उनसे सदा दूर रहते हैं । --श्री उड़ियाबाबा 
सबके सुखकी इच्छा रखनेमें ही सच्चा सुख है। -+-केदारनाथ 
आत्मीयता बढ़ानेमें हो सुख है । मानव जीवन इस अश्रोष्ट सुखके 
लिए ही है और इसामें मनुष्यकी उन्नति है। --केदारनाथ 
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जो हुःखी है, अपने सुखकी इच्छासे दुःखी है; जो सुखी है, दूसरों- 

के सुखकी इच्छासे सुखी है । . >-बोधिचर्यावतार 

भगवान्‌ परिषुण हैं, हमें उनसे प्रेम करना चाहिए । ज्ञानमें सुख 

नहीं, खुख तो प्रेममें ही है । --श्री उड़ियाबाबा 

स्वेच्छासे विहार करनेवाला, विना घरका, और किसीसे भी न 

बंधा हुआ पुरुष जिस सुख-सन्‍्तोषका अनुभव करता है वह इन्द्रको भी 

दुलूम है । --बोधिचर्यावतार 

मानवी जीवन केवल सुखमय हो होना चाहिए यह कल्पना हर्मे 

छोड़ देनी चाहिए । --नाथजी 
स्वाथ छोड़कर त्यागपर आ जाओ, स्थायी सुख मिलने रूंगेगा । 

“जेम्स एलन 

जिसे ऐहिक सुख कहते हैं वह सुख नहीं, दुःखका पू्वरूप है। 

--उपासनी 

दूसरेके सुखके लिए जीना ओर दूसरेकों सुखी देखना, इसके समान 

दूसरा कोई सुख नहों । “-गाँबी 

दुष्ट बुद्धिवालोंके लिए जिसका त्याग कठिन है,जो शरीरके जीण होने 

पर भी जीण नहीं होती, जो प्राणान्तकारी रोगके समान है उस तृष्णाका 


स्याग करनेवालेको ही सुख मिलता है । --वशिष्ठ पत्नी अरुन्धती 

परवशता दुःख है, आत्मवशता सुख । --अज्ञात 

तृष्णाक्षयके, दिव्य सुखकी तुलनामें सांसारिक काम-सुख घूलके 

समान हैं। +जजुद्ध 

जो और किसीका आश्रय न लेकर अपने पराक्रमसे पेदा किये हुए 
शाकको भी घरमें पकाकर खाता है, उसे महान्‌ सुख मिलता है । 

. +-महत्रि बक 

पाप न करें, केवल पुण्य करें तो बहुत वर्षो तक सुख भोगते हुए 

जी सकते हैं । --उपासनो 

समष्टिके सुखमें ही व्यश्िका सुख है। --रिचाड कम्बरलेंड 
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मान त्याग देनेपर मनुष्य सबका प्रिय हो जाता है; क्रोध छोड़ 
देनेपर शोकरहित हो जाता है; कामका त्याग कर देनेपर धनवान 
होता है; और छोभ छोड़ देनेपर सुखी हो जाता है । 


--धमराज युधिष्ठिर 
सुख क्या है? समस्त सज्ञोंका त्याग “-शंकराचार्य 
सकाम कम करनेवालेको ज़रा भी शुद्ध सुख मिलना सम्भव नहीं है । 

--भागवत 


महासुख निर्मल सहज स्वरूप है, न वहाँ पाप है न पुण्य । 
“सिद्ध तिलोपा 
केवल आत्म-सुखपर अपने अन्तःकरणका सारा भार रखो । 
--शानेश्वरी 
वही महान और सुखी है जिसे कुछ बननेके लिए न तो किसीपर 
हुक्म चलाना पड़ता है न किसीका हुक्म बजाना पड़ता है। >ेटे 
विद्याके समान नेत्र नहीं, सत्यके समान तप नहीं, रागके समान 
दुःख नहीं ओर त्यागके समान सुख नहीं । --चाणक्यनीति 
यह हम कभी न भूलें कि हम सद्गुणसे सुखी होते हैं परिग्रहसे 
नहीं; अपने मनकी पविश्रता और शक्तिसे, न कि बाहरसे पाई हुईं 
किसी चीज़से हम उनन्‍्मत्त उत्सुकतासे सुरक्षा और भोगोपभोगसे साधन 
जुटाने में लगे रहते हैं, मगर मनको अशिक्षित और चारिश्यको अ्रष्ट 
बनाये रखते हैं । ““रिरेणड चैनू 
आादमीको अपने सुख ओर अन्दरूनी शान्तिकी तलाश उन चीज़ों- 
में करनी चाहिए जो उससे कभो न छीनी जा सर्के । >-वान हम्त्रोल्ट 
सुखी है वह आदमी जिसे प्रभुने रोटीका एक हुकड़ा दिया है और 
जिसे उसके लिए सिवाय अपने ओर किसीका आभारी नहीं बनाया । 
--सरबेण्योज़ 
धनधान्य-प्रयोगमें, विद्योपाजनर्में, भोजनमें और व्यवहारमें रूजा 
न करनेवाला सुखी होता है । --चाणक्यनीति 
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इससे बड़ा सुख नहीं कि आदमी दूसरोंके सुखके लिए जीये और 

उन्हें सुखी देखे । +गाँवी 
सुख या दुःख मनसे है, स्थान था परिस्थितिसे नहीं। 


+ला सेस्ट्रज 

वे सुखी हैं जिन्होंने ज़िन्दगीकी बुराइयोंको शान्तिसे सहना सीख 
लिया है। --जुबे नत्ञ 
जो भरा है वह सुखी है । --हैविंग्टन 
जीवनको सबसे सुखी स्थिति वह है जहाँ फ़ज़ूलियातकी ज़रूरत 
नहीं और ज़रूरियातकी कमो नहीं । --प्लुटाक 
इस सत्यको जान छो, आदमीके लिए. इस्लीका जानना काफ़ी है; 

कि यहाँ सद्‌गुणशीलतार्म ही सुख है। --पोप 


विद्याके समान कोई बन्धु नहीं है; मुक्तिले बढ़कर कोई गति नहीं 
है; वेराग्यसे बड़ा भाग्य नहीं है, व्यागके समान सुख नहीं है । 


--संसस्‍्क्ृतसूक्ति 

जब तक आत्मानन्द नहीं मिला, तब तक सुखको पराकाष्टा विषया- 
नन्दमें जान पड़ती है। --शानेश्वरी 
जिसे आत्मसुखका अनुभव हो जाता है, वह लोकिक वभवको तुच्छ 
समभने लगता है । --शनेश्वरी 
स्वर्ग-सुख उस सुखके सामने बहुत ही हलके हैं जो ब्रह्मज्ञानके 
प्राप्त होनेपर होता है। --शानेश्धरी 


सुखी और स्वाधीन होनेके लिए हमें क्या करना चाहिए इसका हमें 
विचार करना चाहिए । व्यक्तिगत सुखशान्तिकी कल्पना हमें छोड़ देनी 
चाहिए । समूहके कल्याणको महत्त्व देकर हमें मानवी जीवनका विचार 
करके इस विषयके सिद्धान्त निश्चित करने चाहिए । “-नाथजी 

ब्रह्मह्ाानीका अन्तरंग असीम, अक्षय, दिव्य आत्मानन्दसे भरा 
रहता है, इसलिए वह अल्प, क्षणिक ओर तुच्छु विषयानन्दका सेवन 
नहीं करता । --शानेश्वरी 
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अपने आत्मसुखके अनुभवका रस नष्ट मत होने दो । --श्ञानेश्वरी 
सच्चा सुख इसमें नहीं हू कि जिस चीज़का इच्छा हुईं वह तत्कारू 
मिल जाया करे, बल्कि इसमें हे कि कोई इच्छा ही न हो ओर फिर जो 


मिले उसमें आनन्द माना जाय । ->मेलिडिमस 
सुख-दुषख 

सुखके बाद दुःख और दु/ःखके बाद सुख इस तरह जाते रहते हैं 

जैसे पहियेकी घुरोके इद-गिद अरे घूमते रहते हैं। --महंषि वेदव्यास 


दुःखमें हुःखी ओर सुखमें सुखी होनेवाला लोहेके समान है; दुःखर्में 
भी सुखी रहनेवाला सोनेके समान है; सुख-दुःखर्भं बराबर रहनेवाला 
रतनके समान है; ओर जो सुख-दुःखको भावनासे भी परे है वह सच्चा 


रूहानी बादशाह है। --सन्‍्त वाणी 
सुखी 

संसारमें सुखी कौन है ? जिसने तमाम चीज़ों ओर छोगोंसे ईश्वर- 

को बड़ा समझता है । ““तपस्वी जुन्नुन मिसरी 
सुधार 


जो अपना सुधार करना चाहे वह पहले समाजको सुधारे | 
--जॉज बर्नाड शा 
जो दोप तुम्हें दूसरेमें नज़र आचे उसे अपने अन्दर न रहने दो । 


क्‍ --स्प्रेट 
सच्चा सुधार वह है जिससे आदमी अधिक भआनन्दी हो । 
--श्री ब्रह्मचेतन्य 
सुन्दर 
सुन्दर वह है जो सुन्दर कार्य करे । --फील्डिंग 
सुन्दर वस्तु आनन्दकी गंगोत्री होती है | “-कीट्स 


सुन्दर हमेशा शुभ नहीं होता, लेकिन शुभ हमेशा सुन्दर होता है। 
“निनन 
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सुन्दरता 

सुन्दरता दुनिया भरकी सिफ़ारिशी चिट्टियोंसे बढ़कर है | --श्ररस्तू 
न्द्रता चाँदनी है सचाईके चाँदकी |. --महात्मा भगवानदीन 

सुन्दरता दूरसे आतिशबाज्ञी ओर पाससे दृहकती भद्दी है।... 
“-महत्मा भगवानदीन 
सुन्दरता प्रकृतिकी अनुपम और महान देन है।. - होमर 
सुन्दरता गूंगी ठगनी ह्ढ ] --फ़ोसागोरस 
सुन्दरता मीठा पक्षपात है । --जालीनूस 
सुन्दरता दो दिनका सुख है । --सुक्ररात 
सुन्द्रता वक्तकी रियायत है । --अफ़लछातून 
उपयोगितामें ही सच्ची सुन्दरता है। यह ज्ञान तो तू शीघ्र प्राप्त 
कर ही ले। --ल्ोंगफ़रैलो 
सुन्दरता लासानी हुकूमत है । --कारनीड 
सुन्दरता है सच्चिदानन्दकी रसलीला । --महाकवि नानन्‍्हालाल 
सच्ची सुन्दरताके लिए लूज़ा आवश्यक हे। --यूनानी कद्दावत 

सुभाषित 
संसार रूपी कटठुबृक्षके अम्ृतोपम दो फल हें--सुमाषित और 
सत्संग । -अज्ञात 
सुरक्षा 

सुरक्षा दुर्भाग्यका पहला कारण है। --जमन कहावत 

5 क्‍ 

सुबण 

सत्यका मुँह सोनेके बरतनसे ढका हुआ है। --ईशावास्योपनिषद्‌ 


सुबण और खी इन दोनोंसे बचकर रहो, ये भगवान्‌ और जीवके 
बीचमें खाई बनाते हैं, जिससे यमराज सुंहमें घूछ डालता है। 
--श्री उड़ियाबाबा 


३७४ ज्ञानगज़ा 


ह्रत 


हमें आदमीकी अक़्ल देखनी चाहिए, उसकी शक्ल नहीं । --ईसप 


सृष्टि 


यह सारी सूष्टि उसी अनन्त ओर सदा एक-सा रहनेवाले परमात्मा- 
का नित्य बदलता हुआ लिब्रास है । “डॉक्टर भगवानदास 
तर्व-इश्सि यह प्रपंच ज्योंका-त्यों भगवत्सत्ता ही है। स्विकीकी 
दृश्मिं यह प्रपंचसत्ता है, किन्तु वस्तुतः आत्मसत्ता ही है। 
“-श्री उड़ियाबाबा 
भगवानका मूल स्वरूप शान्ति और आनन्दमय है । यह सब सृष्टि 
चूँकि भगवानसे ही उत्पन्न हुई हैं इसलिए वह इसमें व्याप्त है। इस- 
लिए तमास सृष्टि आनन्दमय होनी चाहिए। पर अ्रमके कारण ऐसा 
नहीं दीखती । -- श्री ब्रह्मचेतन्य 
हमारे वर्तमान प्रकृतिमय जीवनमें, हमारे बहिमुंख सतही जीवनमें 
दुनिया हमें बनाती प्रतीत होती है; लेकिन अगर हम आध्यात्मिक 
जीवन शुरू कर दें तो हम ही स्वयं अपने और अपनी दुनियाके स्रष्टा 
हो जाये । “अरविन्द 
निगुण परमात्मा सृष्टि रूपसे सगमुण साकार हुआ है। --शानेश्वर 
सृष्टि आनन्दमय होते हुए भी हमें वेसी नहीं दीखती ! यह हमारा 
अम है । इस अ्रमका मूल हमारे अन्दर है। --भी ब्रह्मचेतन्य 
ज्ञानकी दृष्टि सवंदा एक आत्मवादपर द्वी रहती है; उसके लिए 
अनेक कर्ता हैं ही नहीं ! अतः सारे संसारका व्यापार उसीका है । 
“--श्री उड़ियाबाबा 
ईश्वरने मूखतापूण चीज्ञोंको ज्ञानियोंको उलसनमें डालनेके लिए 
बनाया और दुबंरू चीज़ोंको शक्तिशालियोंको उलभनमें डालनेके लिए 
बनाया । “बाइब्रिल 
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आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, नज्षत्न, जीव-जन्‍्तु, दिशाएं 9 
वक्त, नदियाँ, समुद्र इत्यादि सब हरिका ही तो शरीर हैं; इसलिए 


सभीको अनन्‍्य भावसे प्रणाम करे । “--श्रीमद्भागवत 

सब-कुछ द्रष्टा ही है । --श्री उड़ियाबाबा 

स्वप्न सृष्टिवाले जागनेपर नहीं मिरू सकते; जाग्रत सृष्टिवाले मरने- 

पर नहीं मिल सकते । “--अज्ञात 

सृष्टि भगवानके आननन्‍्दका व्यक्त रूप है। --श्री ब्रह्मचेतन्य 
सेवक 


मनुष्य खुप रहनेसे गूगा, प्रचचनपदु होनेसे चापलूस या बकवादी 
कहलाता है; पासमें बे तो ढीठ, दूर रहे तो दब्बू , क्षमा रखे तो डर- 
पोक और अन्याय न सह सके तो प्रायः बुरा समकका जाता है, इसलिए 
सेवा-धर्म परम गहन है । इसे योगी भी नहीं जान पाते । --भतृहरि 
स्वामीको चाहिए कि डदारतापूवक सेवकको स्वामीका पद प्रदान 
करे । सेवकको चाहिए कि नम्नतापूवक सेवकका पद न छोड़े । इसीमें 


माधुरी है । --ज्ञानेश्वर 

जो दूसरोंकी सेवा करता है उसके हृदयमें ईश्वर अपने-आप अपनी 

ग़रज़से रहता है । --महात्मा गाँधी 
सेवा 

हमारी हर सेवा प्रश्षुकी सेवा है । --स्वामी रामदास 


गिरा देनेवाले घोड़ेसे पहुँचा देनेवाला गधा अच्छा | --डच कहावत 
जो मदद नहीं करता वह उस फ़बव्वारेकी तरह है जो छिड़काव नहीं 


करता । --एस. जी. मिल्स 
ज्ञानियोंके अन्तरतमर्मे यह सत्य रोशन रहता है कि दूसरोंकी मदद 

२ __ ९ 

करनेसे ही अपनी मदद होती है। --अल्बरट हृब्बाड 


जैसे माँ प्रेमका आक्रमण करती है वसे ही सेवाका आक्रमण होना 
चाहिए । --विनोबा 


३७६ शानगछ्ला 


। ऑ री न्‍ कप के 
स्वयंके लिए कुछु न करना हो सेवा कराना है, शोषण ह। 


““लअिशात 

जो दूसरोंके जीवनर्म प्रकाश छिटकाते हैं, स्वयं भी उससे वंचित 
नहीं रहते । --जे., एम. बेरी 
सेवासे बढ़कर कोई कछा नहों है । >-सादी 
ग्रेमपूचक मदद करनेसे जितनी सेवा होती है, उतनी ही सेवा 
प्रमपूवक मदद स्वीकार करनेसे होती है । --अरंडेल 
प्रज्ञानी अज्ञानियोंमें जाकर बेठे और उन्हें ज्ञान दे। --ऋग्वेद 

जो यह खोचते हैं कि वे किसी प्रकारकी सेवा करने योग्य नहीं हैं वे 
शायद पशुओं ओर बृत्षोंको भूल जाते हूँ । --अरंडेल 


ईंश्वरकी सेवा आज़ादीसे बढ़कर है, बल्कि हुकक्‍्मरानोसे भो 
बढ़कर है । --फ़रिलो 
एक द्वाथ दूसरेको धोता है और दोनों मुँ इको धोते हैं । 
“यूरोपियन कहावत 
तुम्हें चह करना चाहिए जिसमें तुम्हारे मिन्नका भला हो ख़वाह 
उससे वह खुश हो या नाम़ुश; प्रेमका रूदय सेवा है न कि विजय । 
““वबुडरों विल्सन 


सेवासे भीतरकी आत्मा रोशन होती है । ---सादी 
सेवास सोमाग्य प्राप्त होता है । --सादी 
भगवान्‌की सेवा करनी हो तो दूसरोंका भछा करों भोर सहिष्णु 
बनो । +>सन्त पिगल 
आत्मसंयमी ही सच्ची सवा कर सकता है । --अरंडे 


सौभाग्य जिस किसीका गुछाम होता है, उसका दिल सदा ईश्वर- 
की सेवा लगा रहता है । --सादी 
मलुष्य-शरीर केवछ सेवाके लिए. मिला है, वेषयिकताके लिए 
कदापि नहीं । --गाँवी 
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ते 


मेरा केन्द्रीय लूच्य है समूची मानव जातिके प्रति समान व्यवहार 
पे कप छ्े७ कक “आओ 
आर उस समान व्यवहारके माने हैं समान सेवा । ->-गाँधी 


हमारे लिए पेटसर खाना या आराम हराम होना चाहिए जब तक 
कि एक भी सशक्त पुरुष या सखत्री काम या भोजनके दिना हो । 


गाँधी 
०.२2 हा श कै चर के 
सच्ची सेवाके लिए पहली जावश्यक शर्ते ह आत्म-शुद्धि । 
+-गाँधी 


अगर मुझे माल्म हो जञाय कि मुझमें ग़रीबोंकी सेवाकी कोई 
योग्यता है और उसका भरपुर डपयोग न करूँ, तो में बेवक़फ़ समझा 
जाऊंगा । --गाँधी 
हमारी सारी आयु सज्जनोंके हिताथ हो । --सामवेद 
अगर अच्छी सेवा चाहते हो तो अपने सेवक स्वयं बनो। 
--स्पेनी और पुतंगाली कहावत 
सेवा करो तो तुम्हारी भी सेवा ज़रूर होगी। अगर तुम लोगोंसे 
प्रेम करो ओर उनकी सेवा करो तो तुम राख जतन करने पर भी उसके 
पुरस्कारसे नहीं बच सकते ? --एमसंन 
जो सर्वाधिक सेवा करता है वह सर्वाधिक छाभर्मे रहता है। 
--आशर्थर ऐफ़ शल्डन 
वास्तविक स्नेह प्रशंसासे नहीं, सेवासे दर्शाया जाता है। --गाँची 
आत्म-दशभका एक ही उपाय हे--हृदय-शुद्धि ओर निकटवर्ती 
जीव-सृष्टिकी सेवा । --ज्ञानेश्वर 
सोष्हम्‌ 
जोतू है सो में हूँ । --इशावास्योपनिषत्‌ 
सोसाइटी 
कलाकारको चाहिए कि बहतरीन सोसाइटीके छायक़ बने और उससे 
दूर रहे । --रंस्किन 


३े७प्य शानगल्ना 


घनिकोंकी मू्खतापूण बातें सोसाइटीमें ज्ञानमरी सूक्तियाँ समझी 


जाती हैं । ; --सर्वेन्टीज्ञ 
सौन्दय 
सौन्दर्य आन्तरिक वस्तु होनेसे उसका प्रत्यक्ष दर्शन नहीं हो 
सकता है। --गाँषी 
वसन्‍्त या ग्रीष्ममें वह सुपमा कहाँ जो पतमझइमें है। 

--जॉन डौन 
सौन्द्यका एक भावश्यक गुण है नित्य नुतनता । --डिज़राइली 
सत्रीका सोन्दय, जंगऊुकी प्रतिध्वनि, भौर इन्द्रधनुष शीघ्र ही 

ओमूल हो जाते हैं । --जमेन कहावत 
सौन्दय और आनन्द अछूग नहीं किये जा सकते । 

--अरविन्द घोष 
सोन्दयके अतिरिक्त और कोई सत्य नहीं है। --अनातोले फ्रांस 
सच्चा सौन्दय आत्माका सौन्दय है । महात्मा गाँधी 
हर नई चीज़ ख़ुबसूरत होती है। --ईंटालियन कहद्दावत 


ख़बसूरती और बेवक़्फ़ी अक्सर साथ रहती हैं । 
--फ्रान्सीसी और इटालियन कहावत 
सद्गुण शुन्य सोन्द्य सौरभशून्य गुलाबके समान है । 
“जडेनिश कहावत 
सौन्द्यके लिए कोई प्रसाधन इतना उत्कृष्ट नहीं जैसा आनन्द । 
--लेडी ब्लैसिंग्टन 
छोग सदगुणकी अपेक्षा सोन्द्यसे अधिक भाकृष्ट होते हैं । 
--कन्फ्यूशियस 
सोन्दर्य ओर आनन्द एक दूसरेसे कभी अलग नहीं किये जा सकते। 
सुन्दर कलाकृति अनन्त आनन्द देती है। जहाँ आनन्द नहीं है वहाँ 
सोन्दर्य नहीं है । --के० एम० मुंशी 
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सौन्दय वह है जो तुम्हारी आत्माकों आक्ृष्ट करे । उसे देना प्रिय 
के अ। ही... +क कक री + 
है लेना नहीं । वह पविन्नोंमं पविन्नतनम है । वह आपसे शुरू होकर 


अनन्तमें समाप्त होता है । --ख़ल्लीज्ञ जिब्रान 
अपना अन्तरंग देखो । अगर वह सुन्दर न दिखे तो मूर्तिकारकी 
तरह उसे सुन्दर बनानेमें लग जाओ । -प्लोटिनस 
सोन्द्य नरकमें भी है, पर वहाँ के रहनेवाले उसकी पहचान नहीं 
कर पाते, यही तो उनकी सबसे बड़ी सज्ञा है। --रवीन्द्रनाथ टेगोर 


कोयलोंकी सुन्दरता स्वर है, स्त्रीका सौन्दुय सतीत्व है, कुरूपका 
रूप उसकी विद्या है और तपस्वोका सोन्दय क्षमा है 


--चाणक्यनीति 

याद रक्‍्खो कि दुनियामें सबसे ज्यादा ख़ुबसूरत चीज़ें सबसे इयादा 
निकम्मी होती हैं, जैसे मोर ओर कमल । --रस्किन 
सच्चा सोन्दर्य हृदयकी पविन्नतामें है | --महात्मा गाँधी 


सौभाग्य क्‍ 
सौमाग्यका रक्षण यह है कि एक क्षण भी व्यथ न जाने दे । 
--समथ गुरु रामदास 
विषयभोग सौभाग्य नहीं, सौभाग्य तो वह वेराग्य है जिसके लिए 


ब्रह्मा, इन्द्र और शंकर भी तरसते रहते हैं । --संस्कृत सूक्ति 
जिसने बुरे दिन नहीं देखे वह अच्छे दिनोंमें भी परेशान रहता है। 

हु --जॉज हब 

सौभाग्य वीरोंका साथ देता है । --जर्मन कहावत 


ख़शक़िस्मतीके सिवाय सब चीज़ें बरदाश्त की ज्ञा सकती हैं। 
इटालियन कहावत 


सौभाग्य हर ज्ञानीका साथी है । --ूरिपिडीज़ 


सोसाग्य साहसी आदमीकी सहायता करता है । 
--फ्रान्सीसोी कहावत 


उद्योगशीलता सोभाग्यकी जननी है । --जमन कहावत 


न्‍्ध्ण 
3] 
6 


शानगज्ल 


ख्न्ी 


“एज्जब' ने घर-घरणाी छोड़ दी, उसे पर-घरणी कसे सुहा सकती 
है ? साँप अपनी कंचुकी छोड़कर किसकी पहनने जायगा ? 
--रंज्जबजी 
जन्मरूपी तालछाबमें पढ़े हुए, ओर चित्तरूपी दरूदलूमें फेसे हए 
मनुष्यरूपी मत्स्योंकी पकड़नेके लिए हुर्वाधना ही डोरी है, और 
नारी उससे बंधा हुआ मांसपिण्ड है। जिसके स्त्री हे उसे भोगकी 
इच्छा है, जिसके स्त्री नहीं उसके भोग-भूमिका कहाँ ? स्रीका त्याग 
किया कि जगतका त्याग होगया, और जगत्‌ छोड़ा कि सुख मिला । 


>-योगवाशिष्ठ 
हर लड़की, हर हिन्दुस्तानी छड़की शादी करनेके लिए पैदा नहीं 
हुईं । “गाँधी 


सोन्दयसे स्री अभिमानों बनती है, उत्तम गुर्णोसे उसकी प्रशंसा 
होती है, ओर लज्जाशीछा होकर वह देवी बन जाती है। 


--शेक्सपियर 

तारे आकाशकी कविता हैं, तो ख्रियाँ प्रथ्वीकी । --द्वारश्रेव 
- स्री परमात्माका सबसे बढ़ा जादू हे । -- आस्कर बाइल्‍ड 
खत्री भहिसाका अवतार दे । गॉवी 


जिसके घरमें माता नहीं है और जिसकी स्त्री कु बचन बोलनेवाली 

है, उसे वनमें चला जाना चाहिए, क्योंकि उसके लिए जैसा बन दे 
वेसा घर । --चाणक्पनीति 
में यह नहीं मानता कि ख्रियाँ आजीविकाके लिए मज़दूरी या 
व्यापार करें।........_|_॒य<य<य<य<य-य| न्‍अञ+ गाँधी 
. जो ख्री ऊँची आवाज़से बोलती है वह गुद्-जीवनमें अपनी इज़्ज़त 
खोती है । “-श्रशञात 


तरंग -स 


स्तुति 
मेरी स्तुतियाँ परमात्माका पार नहीं पाती । 
स्थितग्रज्ञ 
जिसे आत्मज्ञान हो गया है, जो आत्मानन्दर्मे मस्त रहता है, वही 
स्थितप्रज्ञ है । वह ममतारहित, निरहंकार, निष्काम और निःसप्ृह्ठ होता 
है। वह विश्वरूप होकर विश्वमें परम आनन्दसे रहता है। इसीको 
ब्राह्मी स्थिति कहते हैं। “ज्ञानेश्वरी 


जो असेदपूवक केवल आत्मस्वरूपमें रहता है उसे स्थितप्रज्ञ सम- 
झरना चाहिए । 


--ऋ्रग्वेद 


--शानेश्वरी 
जो मनकी समस्त कामनाओंको छोड़कर आत्मासे आत्मामें तुष्ट 
रहता है उसे स्थितग्रज्ञ कहते हैं । +-गीता 


जिसका सन आत्मसुखमें सदा मग्न रहता है, वह स्थितप्ज्ञ है । 


“--शानेश्वरी 
स्पष्टता 

शब्दोंफ़े प्रयोगर्म सबसे अहम बात है स्पष्टतत। --क्विण्टीलियन 
स्प्रण्‌ 


परमात्माके दशनर्मे लीन होकर उसका स्मरण करना भी भूल जाना 
उँचेसे ऊचा स्मरण है। --अजात 
माला तो हाथमें फिर रही है; जीम झुँहमें फिर रही है; सन दसों 
दिशाओंमें फिर रहा है । यह कोई सुमिरन है? --कबीर 
ईश्वस्का स्मरण करो तो ऐसा कि फिर दूसरी बार उसे याद ही न 
करना पड़े । “अज्ञात 
भगवान्‌का विस्मरण विषयका आमंत्रण है उसका स्मरण विषयका 
मरण है । द -- भरी ब्रह्मचेतन्य 
जो पिछले पहर जागकर चित्त छगाकर भजन करता है वह निश्चय 
ही सदगति पाता है। “-चरनदासजी 


शे८र ज्ञानगज्ञा 


स्मरण काफ़ी नहीं है, स्मरणके साथ अनुकरण चाहिए। उच्चार 
काफ़ी नहीं है, उच्चारके साथ आचार चाहिए। समझना काफ़ी नहीं . 
है, समकनेके साथ कतंव्य सूकना चाहिए । -“विनोबा 
जो प्राणी ईश्वरोन्मुख होता है, वह कभी पाप नहीं कर सकता, 
सदा निर्दोष रहता है और आगे चलकर महान्‌ सन्त हो जाता है। 
“--सन्त जॉन जोसफ़ 
स्मरण कृति है, विस्मरण बृत्ति है । --श्री ब्रह्मचेतन्य 


स्वतन्त्र 
स्वतन्त्र कौन है? ज्ञानी जो कि अपनी कपायोंपर शासन कर 
सकता है; जिसे अभाव, मौत या ज़ंजीरोंका डर नहीं; जो अपनी 
इच्छाओंका दृढ़तापूर्वक निरोध करता है और छोक-प्रतिष्ठासे घृणा करता 
है; जो पूर्णतया स्वयंपर निर्भर रहता है; जिसका स्वभाव सौस्य और 


शान्त बन गया है। --है रेस 

जो भगवानके सहारे है वह स्वतन्त्र है । --श्री ब्रह्मचेतन्य 
स्वतन्त्रता 

अपने अन्दर अनन्त एकत्वका साक्षात्कार करके लोक-सेवार्मे रूग 

जानेमें ही पूर्ण स्वातन्ध्य भर निगृढ़ साम्राज्य है । “अरविन्द 


बलवानमें ही स्वतन्त्र रहनेकी योग्यता है। निबंककी स्वतन्त्रता 
तो मानो पागलरके हाथमे डायनामाइटंकी छुड़ी है। --जवाहरलाल नेहरू 
स्वतन्त्रताका गहनतम अथ यह है कि व्यक्ति स्वयं अपने स्वभावा- 

नुकूल नियम द्वारा परिपृणताकी ओर विकसित और उन्नत हो सके । 
--अरबविन्द 

सच्ची स्वतन्न्नता हर हालमें आनन्दमस्त रहनेमें है । 

“-सवामी रामदास 
जहाँ प्रभुमय जीवन हे वहाँ स्वतन्त्रता है । --बाइबिल 
कपोत स्वतन्त्र रहकर कंकड़ खुगना पसन्द करता है। --अ्रज्ञात 


तरंग-स रे८३ 


स्वधर्म 

स्वधर्मांचण करोगे तो ज्ञो काम करोगे सिद्ध होगा और सब काम- 
नाएँ पूर्ण होंगी । तुम्हारी बात कभी ख़ाली न जायगी । तुममें आज्ञा 
करनेकी शक्ति आ जायगी और सब प्रकारकों सिद्धियाँ तुम्हारी आज्ञाकी 
यांचना करने लगेंगी । स्वयं देव सब प्रकारकी सुख-सम्र॒झ्धि लेकर 
तुम्हें हूंढ़ता आयगा । +जशानेश्वरी 

सनन्‍्तोंको तो स्वकमंका अनुष्ठान कभी नहीं छोड़ना चाहिए । 
--शानेश्वरी 
जो लोग पूण रूपसे निष्काम हो गये हैं और ब्रह्मपदको प्रापकर 
धन्य हुए हैं, वही दूसरे छोगोंको डचित मार्गपर रूगा सकते हैं; इसलिए 


ज्ञानोत्तर कालमें भो उन्हें कम करना पड़ता है।  --ज्ञानेश्वरी गीता 
९९ बे ९७ कक हक रे । 7] ० ल्‍ 

हे अजुन, में औरोंकी बात तुमसे क्‍या कहूँ | में स्वयं भी स्वकर्मा- 

'नुष्ठानके मार्गेसे चलता हूँ । --भगवान्‌ कृष्ण ( ज्ञानेश्वरी ) 


इन्द्रियोंका निग्नहद करके और स्वार्थ सम्बन्धी तमाम इच्छाओंको 
छोड़कर विहद्वित स्वघर्मांचरण करो । जो निष्काम बुद्धिसे स्वधर्म पालन 


करता है वही बह्म-स्थितिमें पहुँचता है । --शनेश्वरी 
स्ववमंका पालन न करनेवाले मनुष्यको चारों ओरसे महापातक 
घेर लेते हैं और उसे नोच डालते हैं । “-शानेश्वरी 
स्वधमका ही नाम “नित्य यज्ञ! है और उसका पालन करने पाप- 
का लेशमान्न भी नहीं होता । --जश्ानेश्वरी 
स्वर्मांचरणसे सभी इच्छित वस्तुएँ प्राप्त होती दें । --ज्ञानेश्वरी 
स्वचमंका आचरण करते समय लाभ और हानिकी कल्पना भी 
मनमें नहीं आने देनी चाहिए । “-शानेश्वरी 
यदि सकाम बुढ्धिसे स्वथर्मका आचरण किया जाय तो वह भी दोष- 
का ही कारण होता है । ---शानेश्वरी 


कल्पान्त ही क्‍यों न हो जाय, फिर भी स्वधमंका त्याग करना किसी 
प्रकार उचित नहीं है । “-शानेश्वरी 


रेप्य४ शानगजक्ला 


स्वधमके अनुसार आचरण करनेसे त्रिकालमें मी कोई दोष नहीं 
होता। --शानेश्वरी 
जलचर प्राणी जलूसे बाहर निकले तो समभ लेना चाहिए कि 
उसकी मोत आ गईं । इसी प्रकार स्वधमकों भी किसीको कभी नहीं 
छोड़ना चाहिए, नहीं तो सबस्व नष्ट हो जायगा । --शनेश्बरी 
यदि स्वधर्माचरणका छोप हो जाय तो समझ लेना वाहिए कि 
समस्त सुखोंका आधार ही हट गया। जहाँ स्वथर्मका उच्छेद हुआ, वहाँ 


स्वतन्त्रताका भी ठिकाना नहीं रह जाता। --शानेश्वरी 
जो निष्कमंताका साधन करना चाहता है उसे वे कर्म नहीं छोड़ने 
चाहिए जो उसके स्वधर्मके लिए विद्वित हैं । --शानेश्बरी गीता 
स्वधर्मके अनुसार आचरण करनेसे समस्त कामनाएं सहजमें सिद्ध 
हो जाती हैं । “शानेश्वरी 
जब हम स्वधमका आचरण करेंगे तब और छोगोंकी भी उस ओर 
प्रवृत्ति होगी, जिससे संसारके दुःख दूर होंगे | --शानेश्वरी 


जिस मनुष्यसे स्वधमका पालन न होता हो उसे बकरीके गलेमें 
लटके हुए स्वनकी तरह नितान्त निरुपयोगी समझना चाहिए । 


--शानेश्वरी 
स्वप्न 
सपने भगवान्‌ द्वारा भेजे जाते हैं । --होमर 
स्वभाव 
च्छे स्वभावका उत्कृष्ट अंश है दूसरोंकी बदमिज़ाजीको सह लेना । 
+एम्पसन 


जो अपनेसे छोटे दजवालोंके प्रति बदतमीज़ी और हेकड़ीका व्यवहार 
करते हैं, वे अकसर अपनेसे ऊँचे दर्जवालोंके प्रति नर्मी, ,खुशामद और 
गिड़गिड़ाहटसे पेश आते हैं। --फ्रुछर 


तरंगनस ड्ेट्प, 


भानसरोवरमें हंस और बयगुले एकसे दिखते हैं । मगर बगुले मछली 


हँढ़ते हैं, हंस मोती चुगते हैं । --कत्रीर 
तुम्दें मेरा स्वभाव चाहे पसन्द न हो, पर तुम्हें अपना नेक स्वभाव 
नहीं छोड़ना चाहिए । --सादी 
स्वमान 
बिना आज्ञादीके स्वमान असम्भव है! “-भीमती स्टोद 
९ 
स्वर 


हमारे ऊपर छाये हुए बादल हमारे स्वगको नहीं ढक सकते । 
क्‍ क्‍ --एडबड विगलिसवर्थ 
स्वग जानेसे नरक जाना ज्यादा महनतका काम है। ५ 
* --जर्मन कहावत 
पेश्तर इसके कि में स्वगर्म होऊ, स्वर्ग मुझमें होना चाहिए | 
-स्टेनफ़्ढे 


नरकपर खुशियोंका परदा है, स्वगंपर दुःखों और कडिनाइयोंका । 
“ःअष्म्मद 
सदा प्रसश्षमुख रहना, मीछा बोलना, सुशीरूता, स्वजनोसे प्रेम, 
सजनोंका संग ओर नी्चोकी उपेक्षा--ये स्वर्यसं रहनेवाऊॉंके लक्षण हैं । 


--संस्कृत सूक्ति 

बहुतसे लोग जितनी महनतसे नरकमें जाते हैं, उससे आधीसे 
स्वर्गमें जा सकते हैं । '. --एमसन 
६४ दुनिया तुम्हारे क््दमोपर है” मगर बह तभी जब कि स्वर्ग तुम्हारे 
दिलमें हो । द --एज्सवर्थ 
ये दो पुरुष स्वगंसे भी ऊँचा स्थान पाते हैं--समथ होनेपर भी 

क्षमा करनेवाला और निधन होनेपर भी दान देनेबवाला | --सन्त विदुर 


२ 


बे८६ | शानगड़ग 


दरिद्रका दान, सामथ्यशालीकी ज्षमा, जवानीकी तपस्या, झानीका 
मोन, समथकी सुखेच्छा-निद्वत्ति और समस्त प्राणियोंपर दया ये सदूगुण 
स्वगर्म ले जाते हैं । --प्मपुराण 
जैसे दिन ओर रात हमारे तमाम समयको विभाजित करते हैं, 
उसी प्रकार स्वग ओर नरक हमाशे तमाम विचारों , शब्दों और कर्मोंको 
विभाजित करते हैं । --विलियम लो 
सारिवक छोग स्वग जाते हैं । --मनुस्मृति 
स्वगंकी सड़क है, पर कोई उसपर नहीं चलता; नरकका कोई 

दरवाज़ा नहीं है, छेकिन छोग छेद करके उसमें घुस जाना चाहते हैं। 
-- चीनी कहावत 


स्तराज्य 
अहिंसकपूर्ण स्वराज्यकी मुख्य चाब्री ह--आर्थिक समानता। 
आर्थिक समानता माने सब आदमियोंके पास छक सरीखी सम्पत्तिका 
होना, यानी कि सबके पास क़ंदरती ज़रूरते पूरी करने लऊायक़ सम्पक्ति- 


का होना ! “+मद्त्मा गाँधी 
स्वात्मामिमान 
मान-सहित मरना, अपसान-सहित जानेसे अण्छा है ।. --सादी 
स्वाद 


है जीव | जीभका संवरण कर । स्वादिष्ट भोजन अच्छा नहीं होता ! 
“--मुनि देवसेन 


स्वाधीनता 
स्वाधीनंता चाहते हों तो अपनी शक्तिपर विश्वास रखकर ज़ोर 
छंगाओ । ““वाशरन 
पराधीनतामें सब कुछ दुःख रूप है ओर स्वाधीनतामें सब सुख रूप 
है--यह संक्षेपर्म दुःख-सुखका छत्षण जानना चाहिए । -+मंनु 


तरग-स शेट्७ 


पराधीनताका नहीं, स्वाधीनताका मार्ग अपनाओ । 
--भी ब्रह्मानन्द सरस्वती 


स्वाध्याय 
मोक्ष-मार्ग-प्रकाशक एक श्कोक, जन-रंजनाथ-पढित करोड़ ग्रन्थोसे 
बढ़कर है । “छदय-प्रदोप 
द स्वामी 
तुम एक ही साथ इन्द्रियोंके दास ओर विश्वके स्वामी नहीं हो 
सकते । | --स्वामी रामती्थ 
स्वाथ द 
केवल स्वा्थंकी खातिर जोड़े हुए सम्बन्ध कभी क्रायम नहीं रह 
सकते । “-नाथजी 


स्वाथ हमारे अन्दर पाशविकताकी निशानी हैं। आदमीमें आद- 
मियत सिफ़ तब शुरू होती है जब कि वह दूसरोंके लिए कुछ करता है । 


“-स्वेण्डनबर्गं 

स्वार्थ ही एक पाप है, नीचता हो एक हुगुण है, घृणा ही एक 
अपराध है । --अरविन्द घोष 
हममेंसे कोई सिफ़् अपने लिए नहीं जीता । “--प्राइबिल् 
शेतान सरिफ़ अपना स्वार्थ देखता है। --गेठे 
स्वार्थ ही एकमान्न पक्की नास्तिकता है; निस्स्वाथ ही एक मात्र 

च्चा धम है। --जेंगविल् 
स्वार्थी आदमी निश्चित रूपसे ईएष्याठु होता है । “यो 

जो आदमी केवल स्वयंके लिए जीता है, वह दुनियाके सबसे अधम 
आादमीके लिए जीता है । --जोकिन मिलूर 


स्वाथ ही वह क्रैदख़ाना है जो आत्माको कैदी बना सकता है। 
-- हैनरी वान डायक 


१८८ ज्ञानगड़ा 


जो अपने भछेके लिए दूसरेका बुरा करते हैं वे राक्षस हैं । 
--अज्ञात 
हममेंसे कोई केवछ भपने लिए नहीं जीता । -+मइबिल 


स्वाथंके कारण आदमी सुखसे दूर हटता जाता है। --जेम्स एल्लन 
स्वार्थभूलक कृष्योंसे सच्चे सुखकी लवलेश प्राप्ति नहीं होती । 


“-मंगवान्‌ श्रीकृष्ण 
स्वावलम्बन 
क्या इससे बढ़कर कोई शानदार चीज़ हो सकती है कि हमारी 
इच्छाएँ कम-से-कम द्वों, और हम ,खुद ही उन्हें पूरा करं । --एमसन 
खुद किया, जल्‍दी हुआ । --जमन कह्दावत 
सवाथय 
जो काम स्वयं कर सको, उसीमें हाथ रूगाओ | दूसरोंके बलूपर 
काम उठानेर्म अशान्ति भोगनी पड़ेगी । --श्री ब्रह्मनन्द सरस्वती 
स्वास्थ्य 
हमें यह नहीं भुलना चाहिए कि स्वास्थ्य केवल साधन है किसी 
साध्यका । --स्वामी विवेकानन्द 
जिस कारणसे शरीर बिगड़ा हो उससे बिलकुछ उल्टा रहन-सहन 
रखनेसे कुदरतका सन्तुरून छोट आता है। - -नेपोलियन 
हक़ 


जीनेका, भाज्ञादीका और आनन्दके मार्गपर चलनेका सबको 
हक़ है। --जफ़रसन 


तरंग-ह शे८ह६ 


हरिजन 
हरिसे हरिजन बड़े हैं। जिस हरिमें सारा संसार है सो हरि हरि- 
जनमें हे ! क्‍ --कबीर 
हरीच्छा 


दे और क्रीमत न देखे; लड़े लेकिन ज़रूमोंपर ध्यान न दे; कमरत 

रहे पर आराम न ले; महनत करे लेकिन कोई पुरस्कार न चाहे सिवाय 
इस मानके कि मैं तेरी इच्छा” पूरी कर रहा हूँ । 

“सन्त इग्नेशियस लोयोजला 


हवा 
ज़्नको साफ़ करनेवाली तमाम द्वाओंमें साफ़ हवा सबसे अच्छी 
दवा है। -एक डाक्टर 
हसी 


हंसी अच्छी है। इससे" हमारी - आत्माओंका उद्धार न भी हो, 
मगर हमारी जानें अक्सर बच जाती हैं। इससे पागरूपन नहीं होता । 
हंसी मकक्‍्खनकी तरह ताज़ा और साफ़ होनी चाहिए। गम्भीर कार्योंकी 
रोटीपर इसे बहुत ज्यादा नहों थोपना चाहिए । “डॉक्टर क्रेन 
क्रहक़्हा मारकर हसनेसे रंज करना ज्यादा अच्छा है, क्योंकि रंजसे 
दिल पाक होता है । बुद्धिमान्‌ आइसीका दिल हमेशा रंज या मातमके 
घरमें रहता है, और सूर्खोका दिल ख़ुशी और उठठोलबाज़ीके महलूमें 
रहता है। ४ --इंजील 
हो सकता है जिसपर तुम हँस रहे हो वह तुमसे अच्छा हो । 
| “कुरान 
हँसी ज़्यादा, ख़ुशगोई कम ।  -ुतंगाल्ी कहावत 
अगर कोई कहे कि ज़मीन मेरी मिलकियत है तो ज़मीन हँस देती 
है ! कंजूसको देखकर धन हँस पड़ता है और रणसे डरनेवालेको देखकर 
काल अट्टद्दास कर उठता है । --तेलुगुके सन्त कवि वेमना 
२६ 


३६० शानगज्ञा 


ज्ञानीको सबसे ज़्यादा चक्रमें डालनेवाली चीज़ है बेवक़्फकी 

हंसी । --लॉड बायरन 
हानि 

राज्यकी ओरसे हमपर जो कर छगे हुए हैं वे बेशक कड़े हैं । मगर 


उतना ही महसूल हमें आलस्यको, उससे दूना घमण्डको और चौगुना 


बेवकूफ़ीको देना पड़ता है । --,फ्कलिन 

अपनेको नुक़सान पहुँचानेवाले ख़ुद हम ही हैं । “अज्ञात 

गधेका सर धोना साबुन खराब करना है। --स्पेनी कहावत 

चीज़ खो गई, उसकी क्रीसत मालम हो गई। --फ्रान्सीसी कहावत 

एक खोया, दो पाये । “डेच कहावत 
हास्य 

हास्य आनन्द॒का व्यक्त रूप है। --श्री ब्रह्मचेतन्य 


जब हँस सको ज़रूर हँसो । यह बढ़रे सस्ती दवा है। 

--लॉड बायरन 
हँसिये और मोटे हो जाइये, जनाब । -बैन जॉनसन 
उससे ज्यादा निपट दुःखी कोई नहीं जो अत्यधिक हँसता है । 

“+रिविट्र 
बेवक़फ़का हँसना ऐसा है जेसे भादमें चनोंका भुनना। --भाइबिल 
हँसनेकी बात न हो, तो भी बेवक़ूफ़ हँसता है।. --मभीनेण्डर 

ह्ति 
एक-दूसरेके वास्तविक हित एक-दूसरेसे विरुद्ध रहते हो नहीं । 
--शानेश्वर 
अपना हित देहबुड्के नष्ट हो जानेमें है। --सद्गुरू भी ब्रह्मचेतन्य 
हिसाब 
ईश्वरकी बहीमें हमारी करनी ही लिखी जाती है, हमारी पठनी- 
कथनी नहीं । --मद्दत्मा गाँधी 


तरंग-ह्‌ ३६१ 


हिंसा 
वृत्तोकी छिन्न-मिन्न करनेसे, पशुओंकी हत्या करनेसे, ख़न-ख़राबी 
करनेसे अगर स्वर मिले तो फिर नरकमें कौन जायगा ? 
“संस्कृत रत्नाकर 
इस ख़ाककों ख़राक जिस्मके लिए दसरोंको तकली फ़ देना कहाँ तक 
भसुनासब हे ९ “संस्कृत सूक्त 
जो हिंसा बन्द करना चाहते हैं उन्हें शोषण बन्द करनेका उपाय 
करना चाहिए । धीरेन्द्र मजूमदार 
कोई मुझे क्षति पहुँचाता है तो अपने आपको ही क्षति पहुँचाता 
है। क्‍या में उसे क्षति पहँचाकर अपने आपको ज्ञति पहुँचाऊँ ९ 


क्‍ --एपिक्टेय्स 
जो बढको बरूश देता है नेकको ईज़ा पहुँचाता है । 

ऐ --पब्लियस साइरस 
में किसीकी हत्या करनेकी नीचतापर उतरूँ इससे पहले यही अच्छा 
है कि कोई और मुझ्के मार डाले । --ख़लील ज़ित्रान 
जहाँ मन, वचन या कायसे तथाकथित विरोधीको हानि पहुँचाने- 
का इरादा है वहाँ हिंसा है। गाँधी 
ख़द और भी बढ़ी ईज़ा पाये बरैर तुम किसीको ईज्ञा नहीं पहुँचा 
सकते । “डॉक्टर आरनॉट 
मारेगा तो तू भी मारा जायगा ओर जो तुझे मारेगा वह भी मारा 
जायगा । .. -नस्पेनी कहावत 

जो तलवार उठायेंगे; तलूवारके घाट उतार दिये जायेंगे । 
--आाइबिल 
यह मेरा इृढ़ विश्वास है कि हिंसापर कोई शाश्वत चीज़ खड़ी नहीं 
की जा सकता । -महात्मा गाँधी 


तू किसीकी जान हर्गिज्ञ नहीं लेगा | “-बाइबिल 


३२६२ शानगज्ञा 


जो प्राणियोंकी हिंसा स्वयं करता है, दूसरोंसे कराता है या हिंसा 
कक ले + # क के 
करनेवालोंका अनुमोदन करता है वह संसारम अपने लिए बरको 


बढ़ाता है । --भगवान्‌ महावीर 
मानसिक हिंसामें शक्ति नहीं होती, वह॒ तो उसी शख्सको हानि 
पहुँचाती है जिसके विचार हिंसापूण हैं । -. गाँधी 
ी _्ध्० रे की २ किक हल 
आतऊ्ू जोर घोखा सशक्तके नहीं दुबलके हथियार हैं। --गाँबी 
बेक़यूरकी हत्या करना बड़ा भयंकर है । --अथबबेद 
देखना ! निरपराधकी हिंसा करना बड़ा भयंकर है। --अ्रथववेद 
हनने लायक़ तो तू ख़ुद ही है। “--आचारांग 


हज़ार इबादत करें, हज़ार दान करे, हज़ार जागरण करें, हज़ार 
भजन करें, हज़ार रोज़े रक्खे, हज़ार नमाज़ पढ़ें--कुछ क़बूछ न होगा 


अगर किसीका दिल आपने दहुखा दिया । “शेख सादी 
प्राणियोंका बंध अधम है । --महाभारत शान्तिपवे 
खानेके लिए. पशु-पत्चियोंका नाश करनेवाझके आगे पशुपत्षी ही 
बनते हैं । --उपासनी 
कष्ट पानेवालेकी भपेज्षा कष्ट देनेवालेको ही अधिक दुःख सहना 
पड़ता है। “-अस्डेल 
ओ मुढ्का, सनकों मार । स्वादका घाट छोड़ | सब सूरते सुबहान- 
की हैं। ऐ ग़ाफ़िल, गछा न काट ! “-२ज्जबजी 
हीनता 
हीनताका मूल क्या है? याचना। महत््वका मूल क्‍या है? 
अयाचना । --शंकराचाय 
सन्‍्तोंके सामने तुम कब तक हीन बनते रद्दोगे ? स्पश पाकर, स्वयं 
सन्‍त बन जाओ । --स्वामी रामदास 
हुस्न 


“ज़रेंका हुस्न ज़र्स नहीं आफ़ताब है।” --एक उदूं शायर 


तरंग-क्ष॒ ३६३ 


मानव शरीरमसें रहनेवाली तम्माम शक्तियोंकी शुद्धि और दृद्धि करके 
के श हि कर कक 
अपनी पूणता साधना जीवनका हेतु है । --नाथजी 


अनेक मत हैं; अनेक साधन हैं; हज़ारों प्रकारकी क्रियाएँ हैं; उन 
सबका हेतु एक ही है--दोषोंकी निद्वत्ति और परमेश्वकी प्राप्ति । 
--श्री ब्रह्मचैतन्य 
ह्द्य 
में शाखज्ञ हूँ, हालाँकि मैं ठुद्धिका काफ़ी डपयोग कर लेता हूँ, 
लेकिन जो कुछ बोलता हूँ और लिखता हूँ. वह बुद्धिसे नहीं पेदा होता, 


मूः 4५०४ [#»] [0] पे #+-आ क 
उसका मूल हृदयमें रहता है, और हृदयकी बात निबन्धके रूपमें नहीं 
आ सकती । “गाँधी 


जो दिलसे आता है, दिलतक जाता है । --जमन कहावत 
्श 
| कक 
बाणक 
जिसका लंका-सा क़िछा था, समुद्र-सी खाई थी, उस रावणकी 
ख़बर नहीं मिलती । “र्केबीर 
संसारमें जो वस्तु पेदा होती है वह मिटती है। उसके लिए. शोक 
नहीं करना चाहिए । >-ब्रह्मपुराण 


क्या माँगू ! कुछ कायम नहीं रहता । आँखों देखते दुनिया चली 
जा रही है । जिस रावणके एक लाख पूत सवालाख नाती थे उसके 
घरमें न दीया है न बाती । --कंबीर 
इस हुनियामें कोई चीज्ञ टिकनेवाली नहीं है | तू इसमें ग़फ़छृतसे 
अपनी उम्र न गुज्ञार । . *+-सादी 
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फ़ायदेवाले बहुत हो गये, इज्ज़तवाले बहुत हो गये । वे फ़ायदा 
ओर इज्ज़तके साथ ख़बर नहीं कहाँ चले गये । >-बोधिचर्यावतार 

तू ही है कि अनन्तानन्त वस्तुवैचित््यरूपी भावाभाव-विलासिनीके 
साथ इस तरह विलास करता है मानो वह नित्य ही हो । 


--योगवाशिए्र 

योवन, रूप, जीवन, रत्नराशि, ऐश्वय, प्रियसंवास--अनित्य हें । 

समभदार इनमें मोहित नहीं होते । --मदृर्षि शौनक 

सब ज्ञणिक वस्तुएं प्रभुमें शाश्वत हैं । ट्रेन 

यह भी नहीं रहेगा । --सुलैमान 
च्ांति 

ओरोंने तुम्हारे प्रति जो अपराध किये हों उनका उपाय है उन्हें 

भूल जाना । --सायरस 

जो दूसरोंको नुकुसान पहुँचाना चाहता है वह अपना नुकसान 

पहले कर लेता है । --हज़रतअल्ली 
कमा 

क्षमा करनेसे ही मनुष्य क्षमाका पात्र बनता है| सन्त फ्रान्सिस 

समा कर देना शत्रुपर विजय प्राप्त कर लेना है। --इज़र्तअल्ी 

ज्ञानका भूषण क्षमा है। --्षेमेन्द्र 

छमा करना अच्छा है, भूल जाना सबसे अच्छा है. >-बाउनिंग 

जिसके हाथमें छमाका धनुष है, दु्जेन उसका कया कर लेगा ? 

क्‍ “बैद्ध चाणक्य-नीति 

ज्षमाके समुद्रको क्रोधकी चिनगारीसे गरम नहीं किया जा 

सकता | +-सुभाषित-संचय 


दूसरेका अपराध सहनकर अपराधीपर उपकार करना, यह ज्षमाका 
गुण प्रृथ्वीसे सीखना, और एथ्वीपर सदा परोपकाररत रहनेवाले पवत 
और ब्षक्षोंसे परोपकारकी दीक्षा लेना । --भंगवान्‌ श्रीकृष्ण 
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में सब जीवोंको क्षमा करता हूँ, सब जीव झुझे क्षमा करे । सब 
जीवोंसे मेरी मित्रता है, मेरा किसीसे भी वर नहीं है । 

--भगवान्‌ महावीर 
जिसके हाथमें क्षमाकी तलवार है, उसका दुजन कया कर सकते 

हैं? तृणरहित स्थानमें गिरी हुई अग्नि स्वयं शान्त हो जाती है। 
--संस्कृृत-सूक्ति 
मानव कभी इतना सुन्द्र नहीं लगता जितना कि उस समय जब 
कि वह क्षमाके लिए प्राथना कर रहा हो । या जब वह किस्तीकों क्षमा 


प्रदान कर रहा हो । . >+रिचिटर 

औरोंको अकसर क्षमा करो, ख़ुदको कभी नहीं।.. +सायरस 
दूसरोंकी बहुत-सी बातें माफ़ कर दो, लेकिन अपनी कोई नहीं । 

--औसोनियस 

मिन्नकी अपेक्षा शतन्रुको क्षमा करना सरल है। ->-डोरोर्था डेैल्यूजी 

ब॒त्ष अपने काटनेवालेको भी छाया देता है। --चैतन्य 


जगत-पिता,; इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर 
रहे हैं । +सेण्ट ल्यूक 
नरकमे क्षमा नहीं है, स्वर्ग उससे भरा पड़ा है । 
--एऐस० जी० मिल्स 
चुदता 
मनुष्यका सर्वत्र ही अपनी क्षुद्र बुद्धि ओर तुच्छु प्रवृत्तिका शासन 
फेला कर कहीं भी सुख-शान्तिका स्थान न रहने देगा । 
--रवीन्द्रनाथ टेगोर 
क्षेम 


जो एकनिष्ठ होकर मेरा चिन्तन करते हैं और मेरा उपासना करते 
हैं, उनका योगक्षेम में चलाता हूँ । --भगवान्‌ कृष्ण 


३६६ ज्ञानगड़ा 


[ज्ञ] 


ज्ञाता 
पहले ज्ञाता और ज्ञेयकी प्रथकृताका ज्ञान होता है, फिर इस 
भावके दृढ़ हो जानेपर ज्ञेय-ज्ञाताकी दमक ही मालूस पड़ने लगती हे, 


ओर कुछ नहीं । --श्री उड़िया बाचा 
ज्ञेयका ध्यान न करना ही ज्ञाताका ध्यान है। --श्री उड़ियात्राबा 
ज्ञान 


बरह्म-विचारमं जिसका चित्त एक च्णके लिए भी स्थिर हो गया, 
उसने समस्त-तीथ-सलिलमें स्नान कर लिया, सारी प्ृथ्वीका दान दे 
दिया, हज़ारों यज्ञ कर लिये, तमाम देवताओंका पुजन कर लिया तथा 
अपने पितरोंको संसार-सागरसे पार कर दिया और स्वयं तो बह त्रिलोक- 
पूज्य हो ही गया । “--संस्कृत सूक्ति 
न्सानमें ज्ञान ही सार है। --माधव-वया 

ज्ञान जब इतना घमण्डी बन जाय कि वह रो न सके, इतना गंभीर 

बन जाय कि हँस न सके और इतना आःसत्मकेन्द्रित बन जाय कि अपने 
सिवाय और किसीको चिन्ता न करे, तो वह ज्ञान अज्ञानसे भी ज्यादा 


न को र्द्च झ्ि ञ्ञ रो 

खतरनाक होता है । -“ खल्ील जिब्रा: 
ज्ञानाग्नि सब कर्मोको भस्म कर देती है । जभगवद्‌-गीता 

सब ज्ञानोंमें आत्म-ज्ञान श्रेष्ठ है । >-मभनु स्मृति 
स्वयं ज्ञानी होकर औरोंको ज्ञान दे । -““सामबेद 

उस अनन्तको जान छेना ही असली ज्ञान हैे। उसे न जाननेसे 

रू कल हे ७... आ, न्‍< कह जिद 

इन्द्रियाँ ज्ञोर करती हैं ओर यही बुराई है। “प्वओ-त्से 


सचमुच आँख खोलकर देखोगे तो तमाम छुबियोंमें तुम्हें अपनी 
छुबि दिखाई देगी | और अगर कान खोलकर सुनोगे तो तमाम ध्वनियों- 
में तुम्हें अपनी ध्वनि सुनाई देगी । -खल्ील ज़ित्रान 
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सिफ़ एक बार ऐसा हुआ जब कि मैं निर्वाक्‌ हो गया । वह तब 
जब कि एक भादमाने मुझसे पूछा, “तुम कोन हो ?”? --ख़लील जिन्नान 
जब ईश्वरने मुझ कंकड़को इस अद्भुत भीलमें फेंका तो मेंने 
उसकी सतहको बेशुमार वतुलोंसे छहरायमान कर दिया। लेकिन 
जब में उसकी गहराइयोंमें पहुचा तो में ख़ामोश हो गया। 
--खल्लील ज़िब्रान 
ज्ञानका फल है हर जगह ईश्वर और शाश्वत आनन्दको देखना । 
+स्वामी रामदास 
ईश्वर दयालु है। वह हमें कटु अनुभवसे सिखाता है कि इच्छाएँ 
ही हमारी दुश्मन हैं । . -- स्वामी रामदास 
ज्ञानका पहला असूल यह है कि असलछ हकीकत एक है। 
“-डॉक्टर भगवानदास 
हमारे चोतरफ़ छाया हुआ अन्धकार अभिशाप नहीं वरदान है। 
देवी प्रकाशने एक कृदम रोशन कर दिया तो काफ़ी है। उसके बाद 
अगला कदम भी ज़रूर सूमेगा। अन्धकार तभी निबिड छूगता है 
जब हम अपने अधयके कारण उस एक क़दमसे आगे देखना चाहते हैं । 


-महात्मा गाँधी 

ओ भ्रम ज्योति, स्ुझे रास्ता दिखाती चकछ। में दूर तक नहीं 
देखना चाहता, मेरे लिए एक कदम काफ़ी है।  --कार्डिनल न्यूमेंन 
इस जीवदुर्मं परत्रह्यको जान लिया तो कुशल है; नहीं तो महा- 
विनाश है। --उपनिषद्‌ 


जिसने हुराचरणका त्याग नहीं किया, जिसका मन शान्त नहीं है, 


जिसका चित्त एकाग्न नहीं है, वह परमात्माकों नहीं जान सकता | 
उपनिषद 


शास्त्र पढ़ा मगर पाने योग्य पदको नहीं पाया तो शास्त्र भार है। 
पढ़कर विचार-चर्चा की मगर सार ग्रहण नहीं किया तो विचार-चर्चा भी 
भार है। --योगवा शिष्ठ 


शेध्प् शानगल्ा 


भगवानने पत्ते-पत्तेपर ज्ञान लिखा है, मगर हमें वह लिपि नहां 
मालुम । -“-श्रश्ञात 
. वास्तवमें मेरा केवल यही ज्ञान है कि केबल में ही में हूँ । 
“भगवान श्रीक्षष्ण 
ज्ञानके सू्थंका उदय होनेपर तृष्णाकी रात्रि समाप्त हो जाती है। 
--योगवाशिष्ट 
अक़्लमन्द लोगोंके खेल-कूदसे ही सब कुछ सीख लेता है। 
बेवक़फ़ तत्वज्ञानके सी अध्याय सुननेके बाद भी कुछ नहीं सीखता । 


>-शैख सादो 

युक्तियुक्त वचन बालकका भी अहण कर लो; युक्तिशुन्य वचन ब्रह्मा 

का भी त्याग कर दो । “व्यास मुनि 

आत्मज्ञान ही सम्यकज्ञान है। --समथ गुरु रामदास 
हमारेमें जो अच्छी बाते हैं, उन्हींको तुम मानो दूसरोको नहीं । 

--तैत्तिरीयोपनिषद्‌ 

ज्ञान मोक्षका साक्षात्‌ कारण है। जेसे आग विना पाक नहीं, उसी 

तरह ज्ञान विना मोक्ष नहीं । --आत्मबोध 

विचारके सिवाय अन्य किसी साधनसे ज्ञान पैदा नहीं होता । 

--अपरोक्षानुभूति 

जिस सनन्‍्मतिवालेकी भोगछालसा दिन-ब-दिन कम होती जाय 

उसीका विचार सफल हुआ समभना । “ --गोगवाशिएष्ट 

समुद्रका-सा गाम्भीय, मेरुका-सा घेय, और चन्द्रमाकी-सो शीतलता 

विचार-सिद्धमें उत्पन्न होती है । “>योगवाशिष्ठ 

ज्ञानानुभवका कारण केवल शिष्यकी प्रज्ञा है । --गयोगवाशिष्ठ 


आत्मा ही ज्ञान है ओर वही एकमेव सत्य है। विविधताका भान 


अज्ञान है। ऐसा मिथ्या ज्ञान भी ज्ञानस्वरूप आत्मासे भिन्न नहीं है । 
--रमण महर्षि 
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जिस स्थितिर्म कुछ जानना नहीं है अथवा जानना नहीं रहता वही 
सच्चा ज्ञान है। जानना सच्चा ज्ञान नहीं है। आत्मा ही ज्ञान है, 
कारण कि वह अन्य कुछ जाननेकी ओर किसीको जनानेकी अपेक्षा रहित 


प्रकाशित है। वह शून्य नहीं है । -- रमण महर्षि 
केवछ एक अद्वितीय आत्मा है ऐसा दृढ़ निश्चय होना ही 
ज्ञान है । --भागवत 
ज्ञानकी कुब्जी तपस्या है। --तपस्वी भरद्वाज 
किसीके आत्मज्ञानका अन्दाज़ा इसीसे होता है कि वह ईश्वरके 
कितने नज़दीक पहुंचा हुआ है । --तंपस्वी सर्री सकती 
शुर्धू सम्यक्‌ ज्ञान माने दुनियाकी किसी चीज़की प्रतीति न 
होना । --उपासनी 
शुद्ध प्रतीति -- बोधमातन्र -: शुद्ध ब्रह्म -- निजरूप -- अखण्ड आनन्द । 
--3पासनी 


किताबोंका अन्त नहीं, वक्त थोड़ा है और आदमी कम-अ,क्ल । 
इसलिए तू वही सीख जिससे बुढ़ापे और मोतका खात्मा कर सके । 
--पम्ुनि रामसिंह 
ईश्वरका ढर ज्ञानकी शुरूआत है । --इं जील 
“अगर मुझे मालुम होता” से सावधान रहो ।--इटालियन कहावत 
जिससे धमं-ज्ञान प्राप्त करे उसके प्रति विनयी होना चाहिए, उसे 
साष्टांग सम्मान देना चाहिए । --भगवान्‌ महावीर 
शोकके हज़ारों और भयके सैकड़ों मुकाम हैं, वे बेवक्फ़पर ही अपना 
असर डालते हैं, समझूदारपर नहों। . नारद पू्े० 
भक्तिसे ज्ञान होता है और ज्ञानका अथ है--मगवानका दंशन 
हो जाना । --श्री हरिहरबाबा 
उत्तम बातको चाहे कोई बच्चा ही बतलावे, तुच्छु न समझ, अमूल्य 
मोतीका मूल्य घट नहीं जाता, चाहे उसे किली बच्चेने ही समुद्गसे 
निकाला हो । “अज्ञात 


४०० शानगज्ञा 


दिमारार्म भरे हुए ज्ञानका जितना अंश काममें छाया जाय उतने 
ही का कुछ मूल्य है, बाकी सब व्यर्थ बोका है। --महात्मा गाँवी 

ज्ञान अज्ञानका नाश करता है, व्यवहारका नहीं। देवी सम्पत्ति 
ज्ञानको पुष्ठ करती है ओर आसुरी उसका आच्छादन करती है, इसलिए 
शुभ कमको छोड़ना नहीं चाहिए। चित्तका स्वभाव ही चिन्तन करना 
है। शुभ कम छोड़ देनेसे मन विषय-चिन्तन करेगा। क्र्म बुद्धिका 
विषय है, साक्षीका नहीं । अतः विचारवान्‌ पुरुष कर्म करता हुआ उसका 


साक्षी बना रहे । ““श्री उड़ियाओआओा 
मतवादी तत््ववादीकी बात नहीं समझता । उल्लु दिनको रात 
समझता है । “-दरिया साहब 
कुछ लोगोंको सोसाइटीका बढ़ा ज्ञान होता है, मानवजातिका 
बिलकुछ नहीं । --डिसराइली 
जीवन-विज्ञान इसमें है कि हम जितनी बुराइयोंको रोक सकें रोकें, 
और जो अवश्यम्भावी है, उसका सर्वोत्तम सदुपयोग करें। --रस्किन 
ज्ञानमें जो घुरुषाथ न हो, शक्ति निर्माण करनेका शुण न हो, तो 
जान अज्ञानमें कुछ फ़क नहीं है । ---ना थजी 
जिस तरह अच्छी तरह जलती हुई आग इंधनको भस्म कर देती 
है, उसी तरह ज्ञानाग्नि सब कर्मोको भस्म कर देती है। “-गीता 
जिसने आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त कर लिया है, उसपर काम भोर 
लोभका विष नहीं चढ़ता । “रामक्रष्ण परमहंस 
जिससे परमात्मा जाना जाता हैं वही ज्ञान है, बाक़ी सब 
अज्ञान है । समर्थ गुर रामदास 
ज्ञान मनको पवित्न बनानेबाला है। --सूक्ति-मुक्ताबलि 
ज्ञान आदमीका तीसरा नेन्न है। “-सुभाषित-रत्न संदोद 
ज्ञानके समान और कोई सुख नहीं है । --तत््वामृत 


ज्ञानी प्रकाशके मागपर चलते हैं, अज्ञानी अन्धकारके रास्तेपर, 
तावक़्ते कि वो ज्ञानी नहीं हो जाते । “+अशात 
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अपने आपको जानो |. --चिलन ओर थेल्स 
ज्ञानका नौ-दश्समांश समयपर ज्ञानसे काम लेनेमें है । 
--थ्योडोर रूज़वैल्ट 
सॉापकी तरह समझदार बन ओर कबूतरकी तरह निर्दोष । 
--बाइबिल 
सर्वाधिक कल्याणकारी वस्तु ज्ञान है। --सनन्‍्त ऑगस्ताइन 
दुनियामें नीति, भविष्य, वेद, शाख और ब्ह्मके जाननेवाले मिल 
सकते हैं, परन्तु अपने अज्ञानके जाननेवाले विरले ही हैं । 


--संस्कृत-सूक्ति 

अपने घरसे बाहर निकले बगेर भी आदमी दुनियाको जान 
सकता है । -+-लाओत्ज़े 
जीवनमें सबसे मुश्किल चीज्ञ है अपनेको जानना । --थेल्स 
ज्ञानके बोज एकान्तमें बोये जाने चाहिए, लेकिन वे फलित होने 
चाहिए सबके बीच । “-पोंछक 
अल्प ज्ञान बड़ी ख़तरनाक चीज़ है। या तो गहरा पी वर्ना इस 
गंगोन्नीको स्पश ही न कर ।  -पोष 


ज्ञान सीखनेसे नहीं आता । वह तो इन्सानको भगवानकी देन है । 

--पाँल फलेमिंग 

शब्दातीत त्रिगुणएहित तत्वबोधको प्राप कर । जिसकी सन्देहत्ृत्ति 

नष्ट हो गईं है उसके भेद और अभेद तत्काक गल जाते हैं, पुण्य और 

पाप विशीर्ण हो जाते हैं; माया और मोक्ष क्षीण हो जाते हैं, त्रिगुणातीत 
मार्गमे विचरनेवाले उस योगीके लिए क्‍या विधि है और क्या निषेध ? 


--शुकाष्टक 
जिसे आत्मज्ञान प्राप्त करनेकी छालसा न हो, उसका जीनेकी 
अपेक्षा मर जाना ही अच्छा है । . --जशानेश्वरी 


ज्ञान स्वयं शुद्ध होनेपर भी काम और क्रोघसे आच्छादित रहनेके 
कारण गूढ़ बना रहता है । --शॉनिेश्वरी 
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तुम चाहे पापोंके सागर, अज्ञानके आगर और विकारोंके पर्वत ही 
क्यों न हो, तो भी परम ज्ञानकी शक्तिके सामने सब दोष तुच्छ हैं । 
जिस ज्ञानके प्रकाशके सामने उस अमूत्त परमतत्वकी विश्वाभास-रूपी 
छाया भी बाक़ी नहीं रह जाती, उस ज्ञानको तुम्हारे मनका मल दर 


करनेमें कितना परिश्रम करना पड़ेगा ? >-शानेश्रीए 
जिसे आत्म-ज्ञान हो जाता है उसमें वह माया नहीं रहती जिससे 
सब कर्म उत्पन्न होते हैं। --शानेश्वरी 


न इधर ही कुछ है न उधर ही, जहॉँ-जहाँ जाता हूँ वहाँ कुछ भी. 
नहीं है। विचार करके देखता हैँ तो यह जगत्‌ भी कुछ नहीं है । 
स्वात्माके बोधसे बढ़कर कुछ भी नहीं है । --संस्कृत-सूक्ति 

कामके समान कोई रोग नहीं, मोहके समान कोई शत्रु नहीं, क्रोच- 


के समान कोई आग नहीं, ज्ञानके समान कोई सुख नहीं । 
--चाणक्य-नीति 
. यदि तुम्हें मेरे सत्स्वरूपका ज्ञान हो जाय, और किसो प्रकारका 


ज्ञान न भी हो, तो तुम सुखी ही होगे । --भगवान्‌ कृष्ण ( ज्ञानेश्वरी ) 


जो ज्ञान मनको शुद्ध करे वही ज्ञान है । शेष सब अज्ञान है 
रामकइृष्ण परमहंस, 
पहले तुम 'परम ज्ञान' के समुद्रकी तरंग बनो । फिर तुम देखोगे 


कि स्वयं तुम ही यह सब चराचर जगत्‌ हो । --शानेश्वरी 

ज्ञानकी क़रीमत लालोंसे बढ़कर है । +-बाह्ओिर 

ज्ञान उड़नेकी बनिस्वत क्कुकनेके वक्त हमारे उय्णरा नज़दीक 

होता है। --वड सवथ 

ज्ञानका पयंवसान चारिन्न-निर्मोणमें होना चाहिए । “गाँधी 

सच्चे ज्ञानकी हर वृद्धि मानवीय शक्तिकी वृद्धि है। --होरेसमैन 
ज्ञाननिष्ठा 


जब सारा प्रपञ्ञ॒ गन्धवनगरवत्‌ या आकाश-कुसुमवत्‌ मारुम होने 
छगे और कोई भी चमकीका विषय अपनी भोर न खींच सके तब 
समझना कि ज्ञाननिष्ठा पूण हो गईं। --उड्ियाबाबा 
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ज्ञानी 

.._« ज्ञानी वह है जो वतंमानको ठीक पढ़ सके और परिस्थितिके अनुसार 
चल सके । --होमर 
।. ज्ञानी हमेशा ईश्वरके साथ एकान्त-सेवन करता रहता है। 
फ़्फ़ाज़ी वहाँ दाखिल नहीं हो सकतो । --शानेश्वर 
ज्ञानी जन न परनिन्दा करते हैं न आत्म-प्रशंसा । --अज्ञात 
जानीके लिए. सबसे शमनाक बात यह है कि वह तुच्छु और 
फ़िज्जूल बातोंके पीछे ज्ञरूरतसे ज्यादा वक़्त गुज्ञारे । --अफ़ल्तून 
ज्ञानी वह है जो जगत्‌का यथाथंरूप जाने । --शानेश्वर 
ज्ञानीका हृदय, दपणकी तरह, सब चीज्ोंको प्रतिबिम्बित करता है, 
मलीन किसीसे नहीं होता । “्न्फ्यूशियस 
जानी किसी चीज़के न मिलनेका अफ़सोस नहीं करता। हे 
क्‍ --हबेट 
सच्चा जानी न केवक वर्तमानको देखता है बढ्कि होनहारको भी 
नाड़ जाता है । जन्न्टरवें 
ज्ानियोंसे मूख ज्यादा हैं; और ज्ञानियोंमें भी ज्ञानकी अपेक्षा 
सू्खंता उयादा होती है । “--निकोल्स चैम्फ़र्ट 

# #प का ] पे 
ज्ञानी ही ज्ञानीको पहचान सकता है -“जुनोफ़नीज्ञ 
७ जैसे शहदकी मक्खी--फूलके रंगोबूको क्षति पहुँचाये बग़र मधु 
कर उड़ जाती है ) उसी तरह ज्ञानी दुनिया रहे । “थम्मपद्‌ 


जेसे देवमें कभी विनोदके लिए भी दीनता नहीं दिखाई पड़ सकती, 
जेसे विवेकमें कभी आन्तिका छेश भी दिखाई नहीं पढ़ता, जले सूयमें 
कभी अन्धकारका कोई चिह्ठ दिखाई नहीं पड़ सकता, जसे अख्तके 
कानोंमें कभी खझत्युका नाम भी सुनाई नहीं पड़ता, उसी प्रकार ज्ञानी 
पुरुषोंमें किसीके प्रति कोई भेदभाव नहीं दिखाई देता। . --शानेश्वरी 

जो दूसरोंको जानता है विद्वान्‌ हैं; जो स्वयंको जानता है 
ज्ञानी है। --ल्लाऔत्ज़े 


